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काशी विश्वनाथ 


र्‌ 

बिवेकका परित्याग, संस्कृत शास्त्रोंकी उपेक्षा, धार्मिक भावकी 
निन्दा और सदाचारका उपहास यद्दी आज अबिवेकों व्यक्तियोंके 
विनोदको सामग्री हो रही दै । 

यद्यपि ऐसी परिस्थितिमें विवेकपूर्ण उपदेश . देना अथवा 
आध्यात्मिक पुस्तक लिखना अरण्यरोदन सा ही प्रतीत होता है 
तथापि ऊिसीके कभी तीम्रतर साक्त्विक धमके उदय होनेसे विपय- 
मदके नशा उतर जानेसे उसके विषय भोगका सुख-स्वप्त ठुःस्वप्नमें 
पौरेणत हो जाता है। उसे सत्सहृूलः करनेकी अभिलापा होने 
लगती है । धर्म, कर्म, सदाचार ओर विद्वानोंका वही आदर करने 
लग ज्ञाता है। 

आत्माके सब्चिदानन्द स्वरूपफे आवरणको हटानेके ए़ुद्देशसे 
भध्यत्म विद्याध्ययन ओर उसके अमुकूल साधनमें पुनः वह 'लग 
जाता है और तत्पर हो कर निरन्तर लगे रहनेसे फाछ पा कर 
उसे सफलता भी अवश्य मिल जाती है। दूसरे 'छोग, जिनकी पूर्व 
जन्मके तीत्रतर शुभ कमके फलस्वरूप जझन्मसे ही सार्तिक 
प्रद्धत्ति हो ज्ञाती है, बह भी उसीके लिये प्रयत्शील्ल रहता है, 
ऐसे जिज्ञासु सक्जनोंको इस युगमें भी आध्यात्मिक उपदेश शान्ति- 
प्रदी द्वोता दै। अनिष्प्रदको महादशा ओर अस्तदेशामें कम 
[शभ म्ददका प्रत्यन्तर आा जाता दै। 


हि 


सारांश यह कि दिन-रातफे अशान्तिमय संचयसे ऊब कर सन्‌ 
शाख्के अंबण आदिसि जिनका चित्त निर्मछ हो गया है, उन्हें अध्या- 
सम शास्तरड्धी इस महत्वपूर्ण सरल पुस्तकड्री उपादेबता जंचेगो हो 
नहीं, किन्तु वे इसे कार्येमें परिणत करेंगे इसकी भुके पूर्ण माशा दै। 


इस पुस्त #के छेप्ऊ हँ--श्रोयुत बाबू सूयमछमी मीमाणी,। 
आपकी वेदान्स शास्रमें पूर्ण निष्ठा है। आपने पहले “ज्ञान रत्नाकर” 
/न्मौर “धमे-भक्ति रत्नाकर” इन दो अनोखी पुस्तकोंको छिख कर 
अपनी विलक्षण प्रतिभा शक्तिके परिचय देते हुए आध्यात्मिक तथा 
“धार्मिक भावी जिज्ञासु जनतामें सस्तोप-जनक जागृति कर दी है । 


आपका यह प्रयास सराहनीय ओर अत्यन्त वेदुष्य- 
ृढ 5. 
पूर्ण दै। 


इस पुस्तऊका यह्‌ प्रथम भाग द्वै; इसमें वासनाक़ा विचार, 
च्ञष्ठाइ्योग-वर्णन, सृष्टि प्रक्रिया, पंचकरोश-विवेक, मायाफे खरूप, जीव 
ओर ईश्वरके स्वरूप ओर दसके अमेदकी पद्धति तथा दे सादिसे 
सात्माझा प्रथक फरण खादिका सविस्तर वर्णन कर दिया गया दै। 
इसफे द्वितीय भागमें चार्वाक आदि नास्तिक ठया वैदान्त झ दि 
स्कास्तिक सिद्धान्तोंका सविस्तर वर्णन किया गया है । 


४ 


यहाँ यह कह देना आवश्यक दै फि वेदूफो नहीं मानना 
यानी वेदके ठ्वारा प्रतिपादित कर्म कछाप, ईस्बवर ओर 
सच्चिदानन्दखरूप आत्मा आदिको महों मानना ही -नास्तिस्ता है। 
नास्तिक दुर्शनोंका पहले विशद्‌ रूपसे उपपादन फरके पश्चात्‌ 
क्रमसे सास्तिकोंके एक एक पदार्थका सार गर्मित बिलक्षण युक्तियों 
से खण्डन कर दिया गया है । 
« अन्तमे अह्तसिद्वान्तका जो भगवान्‌ शक्वरका सर्व- 
मात्य सिद्धान्त दे, सविस्तर उपपादन किया गया है शोर उसकी 
सर्वेश्रे छ्ता दिसछायी गयी है। 

इस प्रकार इस “दर्शन तत्त्व रत्नाकर” में द्वादश दर्शनका सम. 
बेश किया गया है, किन्तु इस भआागमें सिफ़े आत्म-ज्ञानफे धययोगी 
पदाथाका दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। 

इस क्ृृतिके साथ मिमाणीजोकी कीर्ति ओर विद्वत्ता विधेक 
शील जनतामे समुज्वलत दो छठेगी इसफी झुमे पूर्ण आशा है। 
इसने वे कारोवारके रहते आपकी इस प्रकारकी आध्यात्मिक 
श्रद्धा एक मदान्‌ आदर्श है। ईश्वर आपकी इस प्रवृत्तिकों सदेव' 
अक्षुण्ण बनाये रखें, यह मेरी हार्दिक अमिलापा है । 

इस पुस्तकफे संशोधन फरनेका समस्त भार मेरे ही ऊपर था: 
अत' इसकी भूछ-चूकके लिये में झ्माप्रार्थी हूं । 

४० शिवदारायण सा 
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जिसका लालन-पोपण किया करते थे ओर 
5: सात्तिक उपदेश देकर जिसकी धार्मिक प्रवृत्ति ) ] 
) अचुण्ण रबखा करते थे वही आज आपकी | 
॥ दिवद्नत आत्माकी चिर शान्तिके लिये आज 
तक के अपने आत्म-विकाश का यह उपहार | 
आपही के कर कमलों में सादर समर्पित । 
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करता हे । 


जमकर 


आपका पाद सेवक 
सूरजमल 


-0६२- 


25८2 



































[0 | 
कीडविििपओा 4 वा >डिऋ.. लिब्डसपआ 8२०८३ कब-सल उं--- लटक आह 





लेखकके विनम्र निवेदन 

आध्यात्मिक और धार्मिक भावके ज्ञान रत्नाकर, तथा मे 
भक्ति रज्नाऊर? इन दो पुस्तकोंकों छिप कर आप सज्जनेके सामने 
पहले रग्य चुका ह' । आप लछोग भी अपनी अजुपम निष्पक्षताले 
उन्हें जो सन्तोप-जनकरूपमें अपना चुके हैं उसीसे उत्साहित 
हो कर आज में इस उपडारको डे कर आपके सामने फिर 'भो 
उपस्थित हो रहा हूं । ४ 

आज जो यह नास्तिज्वाद और निरीश्वरवाद जेसी 
संस्थाए' कायम की जा रही है ओर उस प्रकारके नउप- 
देशके द्वारा ज्ञो सनातन धर्म पर घोर कुठाराघात किया ज्ञा रह 
है इसका एकमात्र कारण ह-हम झपने दर्शनक्ो भूछ गये है। 
हमारा सर्वस्व--६मारा 'दर्शन' कितना ऊंचा ओर सारणर्भित दै 
इसकी जानकारों हम नहीं रखते हैं, रक्खें भी तो फंसे | संस्कृत 
शास्त्र दी प्रथम कठिन दे, फिर उसमें दर्शन शासत्र तो अत्यन्त 
गम्भीर है झतः सदासे मेरा एकप्रान्न यही अमिप्राय रहा है 
फि अत्यन्त ग्रम्भोर दर्शन शास्त्र पक्षपात-रह्ति भावसे विशद- 
रूपसे सरल हिन्दी भाषामें लिसें, जिससे छोगोंकी प्रदृत्ति दर्शन 
शासत्रमें मनायास हो सके | 

जो लिश्लासु सम्जन अच्छी तरह एक वार दर्शन शास्त्र का 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वद फभी नास्तिक ओर निरी- 
श्वरवादी नहीं द्वो सऊते--यह मेरा पूर्ण विश्वास दे, और यह 
सतशार्खों ओर सत्पुरुणों था समीचोनसे समोचीन जु॒क्तियोंसे 


र्‌ 


सलेश्चित दो चुका दे कि सशिदानन्दखहूप ७ समाका ज्ञान प्राप्त 
करना मानवका एक मात्र उद्देश्य होना चाहिये । 
अपनी आत्माके वास्तव सुधार करनेसे  "गत्‌का सुधार ह्दो 
ज्ञाता दे इस लिये चित्त मल-विक्षप और » वरण दोप हटा कर 
आत्म-बिवैकमे सारे परुपाथेफ़ों लगा देना ही मानवता है । 
.. इस पुस्तरमें बासनाका विचार, झष्ठाज्लयोग-बर्णन, पंचकोश 
* पवेक, जीव और ईश्वरके स्वरूप ओर उसके अमेदकी पद्धति, 
मायाके स्वरूप, स्रष्टि-प्रक्रिया, देह आदिसे आत्माका छथक्‌ करण 
आदिका सर्विस्तर वर्णन कर दिया गया है, इसके द्वितीय भागमें 
चार्वाक आदि नास्तिक तथा न्याय आदि आस्तिकोंका सविस्तर 
वर्णन फिया गया दे । 
इसमें मास्तिक दर्शनोंका पहे बिशदर रूपसे उपपादन 
किया गया दे ओर पश्चात्‌ उपपादन क्रमपते नास्तिकोके एक एक 
पदाधका खण्डन कर. दिया गया है। न्याय, बेशेपिक, पूर्व मीमांसा 
साख्य और योगका यथावत्‌ उपपादंन किया गया दे 
अन्त चेदान्त दर्शनकी सर्वोत्छट्ता दिखछायी गयी है 
यदि इस पुस्तकसे आप सज्जनोंकी कुछ सेवा हो सकेगी तो 
मैं अपनेको सफल समम्भूगा। भूल-चुकके लिये विज्ञ जन क्षमा 
करेंगे । 
विनीत 


सूरजमल मीमाणी 


लमः श्रीशकुराचायभगवत्पादेभ्यः । 

अस्मामिः सामीचीन्येन पर्यालोचि 'श्रीवृरण्ममछमा मीमाणी' 
मह्दोदयेन, सुसड्ढलितस्य 'दशनतक्ततरत्नाफर'. नामघेयप्रन्थस्य 
प्राथमिफोमागः । पर्यालोच्यचेदमभिधातु' बलादुत्सदते चेतो यत्‌ 
डुरवगाइपड्दशनीनी रनिधीन्‌ निर्मथ्योदधारि पन्थरत्नमिद्मप्रतिम' 
गीर्बाणवाणीप्रणयिना भिज्ञासुजनतेपकुति&तम तिनोक्तमहाशयेन । 

प्रत्थेंबस्मिन्नास्तिकास्तिकदर्शनमतानि साकल्‍्येन. विस्तरेण 
सरत्तरयारीत्राच.. सोपपत्तिक्सुपवण्ये. नास्तिकमतानि निरस्य- 
घलास्तिकमतानि सेद्धान्तिफार्ध्वान स्यधायिपत । . हिन्दीसापाया « 
नेताहशोप्रन्थोउस्मामि् वर. । समा प्रशंसनीयौज्यग्रन्थ.। न 
केवल छात्राणामुपकारको<्यंप्रन्थोषपितु भूयसा5नेहसामद्दीयसायासेन 
समासादनीयाना निखिलदशेनसिद्धान्तानामेक्असंप्रतेणविदुपामपि 
दशनीयताँगतो नैजगुणगणगरिम्णेत्युक्तौनास्त्यतिशयोक्तिवेशो5पीति । 
मद्दान्तमुपकोरमाधाल्‍्यति. दशनतत्त्वजिज्ञासूर्ना. तदीयकाठिस्येन 
निराशाग्रस्तसखान्तानामू। दितीयभागो5पिताइशाभविनेति स्थाली- 
पुलाकन्यायेनामुमितुमहे । 

'सन्दरभ, परिभाव्यता सुमतयः स्वाथपु को मत्सरः इति 
भामतीमन्थान्ते. वाचस्पति मिश्र वचोथ्लुसारंप्रन्थाड्यंसवेद्र टव्य. | 
एवस्विघानपरानपि प्रन्थान निर्मातु प्रकाशयितुब्च चिरजीवयतु 
महोदयमेन “ल्क्ष्मीमक्ता न भवत्ति सरस्वत्यनुरक्ताश इति चिर॑न्तन- 
प्रवादापवादभू्त॑ मगवान भेघानीजानिरितिसम्मन्यतै-- 

स्वामी भागवतानन्दोमण्डलीश्वरः, शास्त्री, काव्य-साख्य-योग- 
न्याय-पेदान्ततीर्था वेदान्तवागीशो मीमासाभूषणों वेद्रत्नमू/ फनखल- 
( दरिद्वार ) वास्तव्यः । 


विश्वविमोहन सोहन 
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दर्शन तत्त्व रलाकर 
डेप कध- 


सथ ग्रन्थकारों ने अपने २ ग्रन्थों में श्रथम मंगलाचरण 
किया है, अतः में भी शिष्ट सम्प्रदाय के अजुसार निर्विप्न रूप से 
प्र्थ की समाप्ति के लिये इस भ्रन्य में प्रथम अपने इष्टदेव 
सच्चिदानन्दरूप परत्रह्म फा नमस्काररूप मगलाचरण 
करता हूँ। 
सत्ये यत्र विभाति विश्वमखिलं रजो यथाहिमंतः 
यहुृदृष्टेविलयं समेत्यहिरिव ज्ञानाद्धि रज्तोः पुनः । 
शुद्धान्त-करणेः सदा जगति यत्‌ जिज्ञासुमिम्ग्यतते 
सान्द्वानन्द्घनं तदेव श॒तधा चेतन्यरूपं लुमः ॥ 
जिस प्रजार रख्जु (रस्सी) में सर्प की अदीति द्वोती है 
अर्थात्‌ वास्तत सपप नहीं रहुपे पर भी रुष्छु के छज्ञाम॑ से 





२ दशन तस्त्व रन्नाकर 








रण्जु में सपका ज्ञान होने लग जाता है, उसी प्रकार सत्य स्वरूप 
लिस आत्मा मे यह सारा संसार भासित हो रहा है अर्थात्त्‌ 
वास्तव आत्म-ज्ञान नहीं रहने के कारण ही सद्रप आत्मा में 
इशच्चावघरूपसे यह सारा ससार सत्य मालूम पड़ता है और 
रज्जु के वास्तव ज्ञान हो जाने पर जिस प्रकार वहां सर्प की 
प्रतीति सबंथा बिनष्ट द्वो जाती है, उसी प्रकार जिस आत्मा के 
वास्तव ज्ञान हो जाने पर यह सारा संसार सदैव के लिये विलुप्त 
हो जाता है । इस ससार में मल--त्रित्षेप दोप से रद्दित बिशुद्ध 
अन्त.करण वाले जिज्ञासुगण जिस आत्म-तरत्व को निरन्तर 
सोजते रहते हैं । आनन्द-राशि, चैतन्यस्वरूप उसी सद्गप 
आत्म-तत्त्व को हम शवशः नमस्कार करते हैं । 


चार्बाकः सतत मलीमसमना जेनः पथोन्‍्वकक्ृतः 
येबन्येपंडितमानिनो 5थनितरांवोद्धाश्चतु: संख्यकाः 
सर्वेतेकिलनास्तिकाहिशुतशोयुक्तयादिभिः खंडिताः 
आनीता:पुनरास्तिकाःसतिपथिस्वध्यात्मशास्रदरुह:- 


सदैव पाप की भावना करने वाला चार्बाक और जैन, 

जोवेद के सत्पथ से बाहर द्वो यया है तथा अपने को 

महान्‌ परिडत मानने वाले सौत्रान्तिक, चैभाषिक, योगाचार, 

माध्यमिक ये जो चार प्रकार के वौद्ध हैं, वे सबके सच बेंह- 
द 


प्रथम रत्न ड््‌ 





पिरोधी होने के कारण न्रास्तिक हैं, इस प्रन्थ में अनेक प्रकार 
की युक्तियों से, श्रुतियो के समन्वय आदि से उन नास्तिकों का 
विशवरूप से सण्डन किया गया है और जो आरितिक हैं किंतु 
चेदान्त के सिद्धान्त को नहीं मानते हैं. वे भी वेदान्तविया के 
सत्पथ पर लाये गये हैं । 


अगशित योनियों के इस विशाल ससार भे॑ सुख और 
दुसये दो जबदम्त पदार्थ सबको अनुभूत दो रहे हें । यद्यपि 
सुस्त को ही सप कोई चाहते हैं, दु ख को कोई भी नद्दीं चाहता है 
तथापि ऐसा एक प्राकृतिक अटल नियम है जिससे किसी न 
किसी रूप में सबको दु ख भी भोगना हीं पडता है। किसी को 
ज्यादा झुख कम छुख भोगना पडता है तो फ़िसी को ज्यादा 
छु मर कम सुल भोगना पडता है। सारांश यद््‌ कि सुख-हु खका 
सोग सनक एकसा नहीं; रहता है। सुख की भाप्ति के लिये ही 
प्रत्येक ज्वीय अपनी कोशिश या पुरुपार्थ कों चालू रखता है, 
जिसकी जैसी मिहनत यां पुरुपार्थ रहता है उसको वेसा ही सुस्त 
मिलता है। 
थह मानी हुई बात है कि कारण मे कमी-वेशी रहने से ही 
अमके बार्य में कमी-बैशी दोती है । मिट्टी के परिमाण ( वजन ) 
अधिऊ रहने से बडा घडा चनता है. और उसके परिमाण मे 
कमी रहने से छोटा घडा बनता है, इसी प्रकार इस जन्म के 
आधा जन्मान्तर के किये अपडे पुरुपाये के अनुसार दी जीत 
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सुख प्राप्त करता है। संसार में अनेक प्रकार के सुख हैं. और 
एक से एंक बड़े हैं । 

साधारण सुख रदने पर मो अपने से विशेष सुखी व्यक्ति को 
देखकर उसके सुस की लालसा होने लग जाती है और उस 
विशेष सुख के नहीं मिलने पर उसकी लालसा लगी रहने से 
पहले का अपना घुस भी ठुःख में परिणत हो जाता है अतएव 
सत्‌ शाज्रों में उसी सुस्र के लिये स्वथा अयन्न करना वास्तविक 
घुरुपाये माना गया है जिस घुस में की-बेशी न दो, द्लैत न 


रहे, लालसा न रह जाय, जो किसी प्रकारका परिषत्तेन-शील न 
हो और जिसका कभी विनाश न हो । 


उक्त प्रकार का जो सुख है बड़ी मोक्ष या परम पुरुपार्थ है, 
और जितने इस लोक के या परलोकके सुस्त हैँ वे सव तांस्तम्यसे 
दूषित हैं अर्थात्‌ उनमें पारस्परिक कमी-बेशी रहने से सब दु.ख- 
रूप हैं, वास्तविक सुख रूप नहीं हैं. और ज्ली, पुत्र, धन आदि 
अनित्य ब्रिषयों से उत्पन्न होने के कारण सब अनित्य हैं इसी- 
किये उस मोक्तरूप परम सुस्त के अन्वेषण करने के लिये प्राचीन 
समय में साख्य आदि छः प्रकार के आस्तिक दर्शन का निर्माण 
हुआ और थौद्ध आदि' छः प्रकारके नास्तिक दूर्शनका भी 
निर्माण हुआ। 

उनमें नास्तिक दशन सो चेद-चाह्य होने के कारण उद्देश्य- 
प्राप्ति के बाधक हैं अत. स्वेथा असान्य हैं, इसका आगे विशद 
स्प्पसे विचेचन किया गया है ६ लोगों की विभिन्न रुचि के क़ु- 


४ प्रथम रत्न रे, 





सार सांख्य, योग, पूत्रमीमांसा, स्याय, वेशेपिक ये जो पांच 
दर्शन हैं थे कई अंशों में मान्य दोते हुए भी सोक्ष रूप आत्म- 
तत्त्य की गवेपणा करने में विपरीतपयावलम्बी द्ोजाने से सवंथा 
सान्‍्य नहीं हो सकते हैं। यद्यपि वें दर्शन भी श्रुतियों के आधार 
पर ही लिखे गये हैं और उनको सृष्टि-प्रक्रिय आदि कई अंश 
श्रुति के भनुकूल हैं तथापि श्रुति आदि सारे साधनों फा लक्ष्य 
जो एकमात्र श्रात्म-तत्त्व है उमीके विवेचन में स्वींचातानी करके 
भुतियों के तात्पय से बादर हो गये हैं यह घात आगे इस प्रन्थमें 
युक्ति और श्रुतियों के समन्वय आदि से अच्छी तरह सिद्ध करके 
साबित कर दी गयी है। 

सब से,विपरीत सिद्धान्त मानने वाला प्राचीन समय में 
चार्बाक+था वह सहा सास्तिक था अतः सबसे बहद्धिस्कृत था। 
उसके मत को मानने घाले उसके शिष्य, उपशिष्य सब चार्वाक 
नाम से पुझारे जाते हैं ! उसका मत तात्कालिक सुखप्रद दीखनेसे 
पत्तनोन्मुख युग में कुछ लोगों को ठीकसा जेंचने लग जाता है 
क्योंकि चार्चाक मत में स्वर्ग, बेकुणठ आदि परलोक कहीं कुछ 
नहीं है और बदर॑ के सब सुख-मोग आकाश-पुष्प की तरद्द कूठे 
हैं। श्रारव्घय अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई अधद्ृष्ट शक्ति इस 
सृष्टि का सूत्रधार नहीं है । 

प्रत्यक्ष के सित्राय अन्य श्रमाण को बह नहीं मानता है। 
मानव जीवन के उद्देश को सफल बनाने के लिये भगषद्धाक्ति, 
उपूसना, वक्त्वज्ञान आदि साधन, जो शाख्त्ों में बतलायें गये हैं, 


६ दर्शन तत्त्व रद्बाकर 





चार्वाकके मत में थे सब लोगों को ठगगे के लिये आडम्बर पूर्ण 
स्वांग रे गये हैं ऐसा माना जाता है। पितरों के निमित्त, तपण, 
अद्ू आदि क्रियाएँ परम उपहासास्पद कही गयीं हैं । 
दान देना आदि घर्मे को भोली भाली जनता को ठगकर 
धन कमाने का रोजगार कहा जाता है $ रौरव आदि नरकों के 
नाम से भय दिखाना चुद्धिमानों का अपना उल्लू सीधा करना 
है । इन्द्र आदि देवता भी नहीं माने जाते हैं । कहने का तात्यय 
यह है कि शास्रकार ऋषियों को धुत्त, चालाक, स्वारथ-साधक 
और पक्षपाती कद्दा जाता है! 
धन, स्त्री, पुत्र आदि जो सासारिक विषय हैं, उनके प्राप्त होने 
और उपयोग करने से जो सुखानुभव द्वोता है वही पुरुषार्थ है । 
स्वाध्याय-चिन्तन, तपस्या अन्य कुछ भी पुरुषा् नहीं है। इस 
संसार का जो सर्वोच्च सुस्र है. जो प्रत्यक्षरूप से सबके अमुभव 
में श्रासकता है. वद्दी परम पुरुषाथे है । इस शरीर का विनाश 
होना हो भोक्ष है। राजा दो ईश्वर है उसके सिवाय अन्य किसी 
प्रकार का कोई ईश्वर नहीं है 
यह प्रत्यक्ष दीखने वाला भौतिक देह ही आत्मा है। इस शरीर 
के सिवाय अन्य कोई आत्मा नहीं है । जैसे कई चीजों के समि- 
श्रण से जो मद्य बनता है उसमे एक बढ अद्भुत गादकता शक्ति 
आ जाती है. जो उसके उपादान कारण मे नहीं देखी जाती है । 
इसी प्रकार अचेतन वायु, तेज, जल, पृथिवी के संमिश्रण होने 
से इस शरीर मे चैतन्य शक्ति आ जाती है । 


अयम रत्न ्फ 








उक्त प्रकार का जो चार्वाक मत है चह्द दूर दर्शिता से स्ंथा 
रद्ित है क्‍योंकि परलोक के नहीं रहने और इस शर्रर के 
पुर्य-पाप से भविष्य में झुछ भी सम्यन्ध नहीं रहने से इस 
सृष्टि का जो मदयन्‌ सुस-दु खका तारवम्य-बैचित्य है चह 
ऊँस रहता ! 

एक ही रज्-घीय से उत्पन्न वालक एक सुसी, धनवान, 
नीरोग रहता है एक दुखी, ढरिद्व और रोगी हमेश रद्दता है। ' 
एफ द्वी विद्यालय म एक द्वी गुरु स पढने वाले एक महा परि- 
अ्रमी छात्र को चिया उस प्रकार नहीं आयी है त्लिस प्रकार उसी 
शुरू से पढने वाले अल्प परिश्रमी छात्र को विद्या आनाती हैं। 
सुए्य-पाप्त और पूवे जन्म के कम के सवध नहीं मानमे से उक्त 
प्रकार का सुस-दुःख का विभेद कैसे दीखनें में आता, इत्यादि 
विवचम करने से परलोक और यददा के पुण्य-पापों का सविष्य 
से सम्पन्ध सर कुछ मानने ही पडदे हैं । 

ससार की एक साधारण सी वन्तु का भी बिना सूत़घार के 
सऋ:चालन द्वोते जब नहीं दौसता है तव उद्यावचरूप से इस 
विपम सृष्टि का मियम से सब्म्यालन टोना बिना जिसी सूत्र 
चार के सर्वथा असम्भव है अब शारण्य आदि अद्ृष्ठ शक्ति को 
इस सृष्टि का नियामक ( सचालक ) मानना दी पडता है। 
किसी साजल्ाय या गड्ढे आदि में प्रत्यक्ष में छोटे बच्चे के नहीं 
गिरने पर भी केवल उसके अत्यन्व नजदीक पहुँच जाने से ही 
झ्ालाय आएियेबडे के गिर दाने का अलुसान करके लोग बच्चे को 
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पकड़ लेते हैं और वहां से उसे हटा देते हैं इस प्रकार अमु- 
मान प्रमाण संसार में ज्यलन्तरूप से व्यवहृत है 

किसी 'आप्त पुरुष ( श्रद्धेय पुरुष ) से सुनकर था उसके पन्न 
पढ़कर अपने प्रवासी पति के जीने-सरने तक का स्त्री निश्चय 
कर लेती है और पति के अस्तित्व या झत्यु के अत्यक्ष नहीं होने 
पर भी आप्त वचनसे अथवा पत्नालुसार सधवापन या विधवापन 
का घरमें आचरण करने लग जाती है। जनता में इस प्रकार के 
व्यवहार दिन रात देसने से यह निश्चित होतो है कि प्रत्यक्ष के 
सिवाय अनुमान आदि अन्य भ्रमाण भी अवश्य मन्तब्य हैँ । 
डनके नहीं मानने से काम नहाँ। चल सकता है, इसी अकार 
शास्त्र में कथित भगवदूभक्ति, उपासना आदि सारे आप्त वचन 
मान्य हैं जो लोगों के परम द्वितकर हैं । # 

घन, स्त्री, पुत्र आदि विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख 
क्षणिक है और वद्द कभी दु.खरूप मे भी परिणत द्वो जाता है, 
अतः सांसारिक सुख पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता है।सथा 
पुरुषा्थ तो आत्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है, जो 
एक रूप से सर्वदा टिकाऊ 'यत्परोनास्वि! आनन्दानुभव है | 

राजा ईश्वर नद्दीं हो सकता है क्योंकि प्रत्येक दिन लोगों 
की सुषुप्ति (घोर मिद्रा ) की जब अवस्था आती है तव सब 
समान हो जाते हैं। घोर निद्रा में राजा और रंफ में कुछ मी 
फरक नहीं रहता है। उस समय राजा अपने राज्य का अनुभव 
नहीं करता है. और रंक भी अपनलो दरिद्रता का अलुमव नहीं 


५३ हि 
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* करता है | व्याथि, दुःख, झत्पु आदि सांसारिक यातनायें साथा- 
रण व्यक्ति के समान राजा को भी देखने में आती हैं अवः राजा 
को ईश्वर कदना लड़कों का विवेक-शूल्य प्रलाप ह्दे। 

इस भौतिक देहकों आत्मा कहदन! भी सर्वेथा युक्ति-विरुद्ध है 
क्योंकि लोगोंमे “मैं देद्द हूं? ऐसी प्रतीदि कभी नहीं होती है किंतु 
“मेरा देह है? ऐसा ही सुना जाता है। में! शब्द से आत्मा 
का शान होता है। यदि देह द्वी आत्मा रद्दता "मैं देद हूँ! ऐसा 
ही कद्दा जाता । 

इससे यह सावित होता है कि देह से भिन्न आत्मा है। 
यह देह यहां द्वी रद्द जाता दै और पयत्मा का परलोक ग्रमन 
होता है। श्मपने कर्माछुसार उसे घुमः नवीन देह घारण करना 
पड़सा है. और तदत्तुमार दी सुख-छु ख भोगने पड़ते हैं, इस 
प्रकार की अिचित्रता का अनुभव रखता हुआ कोई बुद्धिमान कैसे 
कट्ट सकता है कि देह ह। आत्मा है । 

इस प्रकार चार्वाक-मत युक्ति रहित दै अतः सर्वथा बह्वि- 
प्छृत है इसका सविस्तर निराकरण आगे किया जायगा। अतः 
एकसाब वेद्ान्त दर्शन द्वी आरयांवतत का गौरव बढ़ाने वाला 
सर्वोच्च दर्शन माना जाता है, यद्दी एकमात्र सत्पध-प्रद्शक सिद्ध 
द्वोतता है। वेंदान्त दर्शन का सच्चा अधिकारी वही हो सकता है 
जो मल-विज्ञेप दोपसे रद्दित है और साधन चतुष्ट य-सम्पन्न है । 

जीचओं के, अन्तःकरण में अतिसूच्रमरूप से अवस्थित 
झक्षेकानेक जन्मों का जो पाप सचच है चद्दी मलदोप है, उस 
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सलदोप के निराफरण करने का साधन जो निष्कामरूप से * 
कर्मानुछ्ान है, शा्राठुसार अपने २ वर्णाश्रम धर्म का पालन 
करना है उसका विशदरूप से विवेचन मैंने 'धर्म भक्ति रक्लाऊर' 
में किया है और जीयों के अन्त:रूरण में सन्‍्म-अन्मान्तर की 
अनेऊ प्रकार की वासनाएँ भरी पड़ी रहती हैं. उन घासनाओं 
से चित्त की चचलता सदैव प्रयल रद्दती है जिससे किसी एक 
डिपय में बुद्धि ठदरने नहीं पाती है अतः शान्ति-लाभ से बचित 
रहती है, वहीं चंचलवास्वररूप चित्त-वृत्ति विज्ञेप द्वोप दैँ। 
उस विक्तेप दोप के निराकरण करने के उपाय भगवद्धक्ति, सगुश- 
निर्गुण उपासना, चित्तद्ृत्ति-निरोध हैं । 

उनमें से भगबद्धक्ति और दोनों प्रकार की उपासना का 
सब्रिम्तर वर्णन भी उसी ग्रन्थ में कर दिया गया है फिन्तुं चित्त- 
चृत्ति-निरोध करनेका जो यौगिक सम्प्रदाय है, आत्मतर्त्व के 
साक्षात्कार में जिसकी अत्यन्त उपयोगिता है. उसका संब्रिस्तर 
विवेचन नहीं किया गया है अत. इस ग्रन्थ में प्रथम उसका ही 
साधन रूप से सबिस्तर वर्णन करके पश्चात्‌ अपने भ्रतिपाय 
घेढान्त विपय का चर्णान किया गया है। 

यद्यपि वेदान्त का विषय आत्म दत्त्व--विवेक है और 
उमका विचार मैंने 'ज्ञान रत्नाऊर! मे कर दिया हैं तथापि इस 
अन्य में प्रतिपक्षीगर्णों के मत-मतान्‍्तर दिखाकर और उनके 
सतों फा सए्डन करके समीचीन से समीचीन युक्तियों तथा 
शक्तियों से आत्म-वत्त्व का विवेक किया यया है । 
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चायु के वेग स पडकर दक्ष के पत्ते लिस प्रकार दिला करते हैं 


उसी प्रकार सासारिक पटार्थों क शाग-छ्चेप रूपी भद्दावायु स 
पडा हुई चित्त-इृत्ति कभी स्थिर नहीं होने पाती है। उसक 
सामने नव भगवद्‌भक्ति, समगवत्कथा और मोक्ष शास्त्र को चर्चा 
श्या जाती हैँ तभा वद्द उसका अनादुर कर स्त्री, पुछ, घन आदि 
सासारिक दिपयों में रमण करने लग जादी है, इसीसे तत्त्व- 
साक्षात्कार म घुद्धि समर्थ नहीं दाने पाती। 

उस बुद्धिका जा चरचलता है बह अग्निकी उप्णता की तरह 
स्वाभाविक नहीं है, किंतु औपायिक है ध्र्थात्‌ अपने अल्ञकूल 
पदार्थेको प्राप्त करने और भ्रतिकूल पदार्थों को छोड ढेने की जा 
अनन्त फाल से भावना चली आतो है, जिस राग-छ्वेप कहते 
हैं, उसीसे आबिष्ट रहने क कारण चित्त सदैव चब्न्चल रद्दता 
है, साराश यह कि चित्तका चब्म्यलता का विनाश तब दो सकता 
है जय विषयों में राग-द्वेप न रहें अर्थात्‌ जब तक ससार के सारे 
विषय समान रूपस न दीखच लगें, फोई भला और काई घुरा ल 
दीस़ता रहे अर्थात्‌ किसी म अनुकूलता और किसी म॒ प्रतिकूलता 
न रहे तभा राग-द्वेंप नष्ट छो सकत हैं. और किसी विषय म जा 
अनुकूल भाव और किसी विषय में प्रतिकूल भाव है वह दी 
इंट सकता है, जब भेद-बुद्धि ( द्वैव भाव ) विनछ हा जाय और 
बह मेद-घुद्धि अर्थात्‌ दवैच ज्ञान तब विनष्ट दो, जच उसक विराधी 
अस्दैत ज्ञान उत्पन्न हो । 
अद्वेत ज्ञान तभी हों सकवा है जब ससारके साटे विषयों में 
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विद अप वन तय कक जी व हज पट अल कक तल 
मिथ्यात्व का निश्चय हो जाय अर्थात्‌ यह संसार श॒ग-कृष्णाकी 
तरह मूठा है ऐसा दृद निश्चय हो जाय और ऐसा दृढ़ निश्चय 
चेदान्त वाक्यों के श्रवण, मनन आदि साधनों के यथाविधि 
अनुष्ठान करने से होता है और श्रवण आदि साधनों की तरफ 
तब प्रवृत्ति हो ती है जब जगत के पदार्थों में दोप-दृष्टि हो जाय । 
वह दोप-दृष्टि भी तभी हो, जन्म उन पदार्थों में अनन्त काल से 

* लगी हुई बामना की निमृत्ति हो जाय अतः सबसे प्रथम बासना 
का स्वरूप और उसकी निधृत्ति के साधन का निरूपण करते हैं । 


वासना 


इढ़मावनया लक्त््र्वापरविचारणम्‌ ॥ , 
यदादान॑ पदार्थ स्प वासना सा प्रकीत्िता ॥ 
आगे पीछे का बिना विचार किये द्वी केवल दृढ़ प्रेम से 
बिषयों का को ग्रहण करना है उसे वासना कहते हैं | 
वासना द्वित्रिधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा । 
मलिना जन्मनो हेतु: शुद्धा जन्मविवारिणी ॥ 
६ योग वासिप्ठ ) 
वासना दो प्रकार को होती है, एक शुद्ध वासना दूसरी 
मलिन वासना; उनमें मलिन चासना वो जन्म का कारण होती 
हे अर्थात्त्‌ मलिन वासना से जीव जन्म-मरण स्वरूप बन्धन में 
फंसा रहता है और शुद्ध वासन्‍्य उसके विपरीत सन्‍्म-मरख 
स्वरूप बन्धन से जीव को मक्त कर देती है। 
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मलिन वासना 
अज्ञानसुधनाकारपनाहकारशालिनी । 
पुनर्जन्मकरी श्रोक्ता मलिना वासना डुवे ॥ 

ध्यात्मा न बारतव स्वरूप का आपयरण करने यात्रा ञ्ञो 

अज्ञान हैं उस अज्ञान से बढे हुए धनें अह्ृकार स युक्त बार- 
धार जीव को जन्म-मरण रूप ढुग्व देने वाली जो पासना है 
उस पणिडतों ने मलिन वासना कहद्दा है । 

उम अज्ञान-आऔक्त महाद्‌ अदकार का स्वरूप भगवान न 

निरूपण किया है । जैसे-- 
इदमदयमया लब्धामम आप्स्ये मनोरथम्‌ । ५ 
इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥। 

*असो मयाहत शउुद्वैनिप्पे चापरानपि ! 
ईश्वरो5हमद्ठ मोगी सिद्धोडद चलवान्‌ सुखी ॥ 
आद्योडमिजनवा नरस्मि को न्यो5स्ति सच्शोमया । 
यच्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानाविमोद्धिता ॥ 

€ गीता १६।१३,१४,१५ ) 
अर्थात्‌ मेने इसे लाभ किया और इस मनोंरथ कों प्राप्त 
करूगा | यह घन है और मी फिर घनको प्राप्त करूंगा इस श्र 
को मारा है और दूसरों को मारूया। में राचा हू, मैं भोगी हैं, 
मैं सिद्ध हूँ में वलवान्‌ और सुसी हू । मैं घनी और कीन ह 
मेरे समान कोई दूसरा नहीं है । मैं यज्ञ करूगा, दान दूगा, खरा 


इहेंगा दस प्रकार के स्यज्ान रू स्तोर स्पेडिन्ट ग्छूते हैं । 
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शुद्ध वासना 
पुनर्जन्माइुरं त्यक्षत्वा स्थिता संग्रष्टचीजवत्‌ । 


$ 5] 


देहाथ धियते ज्ञातज्ञेगा शुद्धेति चोच्यते॥ 
( योग वासिष्ठ ) 
जिस वासना की पुनजन्म देने की शक्ति विनष्ट हो चुकी 
है, जो जले हुए वीज की तरह शक्ति-रहित होकर केवल वरत्त- 
मान देह धारण के लिये ही रहती है और जिस घासना से 
तत्वज्ञान हो जाता है उसे शुद्ध वासना कहते हैं। 
साधारणतया मल्तिन घासना तीन प्रकार को होती है, लोक 
बामना, शास्त्र वासना, देंहू वासना | ; 
लोकवासनया जन्तोर्देहवासनयापि च॥.. « 
शास्रवाननया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥ 
लोक वासमा, शासत्र वासना और ढेर वासना इन तीनों 
बासनाओ में से किसी प्रकार की वासना जिन्हें रहतो है उन्हे 
आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। 
लोक वासना 
सारे संसार के लोग हमारी रतुति करें इस प्रकार के अभि- 
निवेश ( दृढ़ भावना ) को लोक वासना कहते हैं | यह लोक 
वासना कराड़ो जन्म तक छगी रहती है क्योकि सब 
शुश सम्पत्न भगवान्‌ रामचन्द्र और श्रीकृष्ण की भी 
सच लोग स्व॒ति नहीं करते के ++कई एक नीच व्यक्ति लिल्गा 
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किया करते थे अ्रत जिज्ञासु को इस दुष्प्राप्प लोक बासना का 
परित्याग कर देना चाहिये। जैसा कहा है-- 
विधते न खलु कश्चिदुपाय: सर्वलों कपरितोपकरों द्वि यः । 
सर्वधा स्वहितमाचर्णीयं कि करिष्यति जनो वहुजत्पः ॥ 
सय लोगो को प्रसन्‍न रसने का कोई उपाय नहीं है अत 
सर्वथा अपनी मलाई का काम फरना चाहिये, लोग वहुत कुछ 
चोल फर कया करेंगे। भवंहरिने भी कद्दा है-- 
निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समातिशतु गच्छतु वा वर्ये्टम्‌ । 
अधेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
स्याय्यात्यः ग्रचिचलन्ति पद ने घीराए॥ 
बडे २ नीतिज्ञ निन्‍्दा करें अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी आयें 
या भले हो चली जायें, आज दी स्॒त्यु हो अथवा श्रुगान्तर मे 
हों। किन्तु धीर पुरुष न्याय के पथ से एक पय भी नहीं डिगते है । 
लोकबासना मोक्षके पथमे भी बाधक द्वोती है । जैसे कद्दा है-- 
न लोकवचित्तप्रहणे रतस्य नमभोजनाच्छादनतर्परस्य 
ने शब्दशास्त्रा भिग्तस्प मोक्षो नचातिसम्यावसथर्ियस्थ ॥ 
जो मनुष्य लोगो के चिच को रजन करने में तत्पर रहते हैं 
अर्थात्त लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं. और जो भोजन, 
आच्छादल में ही लगे रद्दते है और जो मनुष्य व्याकप्ण आदि 
अनात्स बोधक शास्त्र में ही रत रहते हें और जिन्हें अत्यन्त 
रुणुप्ीय यूहो में ही प्रेस दे उन्हें मो नहीं श्रप्न होता है। 


श्हृ दर्शन दच्त्व रत्ाकर 





शारत्र वासना 


शाश्ष के तात्पर्य को नहीं समझ कर शाझ््ष के अध्ययन 
आदि की जो वासना है उसे शास्त्र बासना कहते हैं । + 
शासत्र वासना भी तीन प्रकार की होती है । पाठ वासना; 
अर्थ वासना, अनुप्ान बासना । 


पाठ त्रासना 


चेद शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझकर सारी उमर वेद 
शास्त्र के अध्ययन करने को पाठ वासना कहते हैं । 


यह पाठ वासना भरद्वाज मुनि को हुईं थी भरद्धाज मुनि 
आयु के तीन भाग अर्थात्‌ ७५ वर्ष तक बिना तात्पर्य सममा- 
कर ही घेद शास्योंका अध्ययन करते रहे, अत्यन्त इंद्ध श्रवस्था में 
इन्द्रनें आकर उनसे कह--है भरद्वाज ! इस आयु के चतुर्थ भाग 
मेंतुम क्‍या करोंगे ? 'बेदका अध्ययन करूंगा? यह छुनकर इन्द्र 
ने सुनिकी पाठ वासना निवृत्त कराने के लिये पर्वत को तरह वेद 
कीडेरकों दिग्याया और उससे एक मुट्ठी भर कर दिखाया कि तुम 
इतने दिनों तक इतना ही ( मुट्ठी मर द्वी ) बेद्‌ का अध्ययन कर 
सके हो, अमी पर्वत की तरह यदद वेद की ठेर बाकी है. यह 
सुनकर मरद्याज्ञ मुनि की पाठ वासना निवृत्त हुई, तब इन्द्र ने 
उन्हें आदी विद्या ( मोक्ष शात्र ) का उपदेश दिया है; ऐसी कथा 
सुनी जादी है ६- हर 


प्रयम रत्न श्छ 
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अर्थ बासना 
बेंद शासत्र के तात्पय को नहीं सममकर सारी उमर येंद 
शास्र के अर्थ का अध्ययन करते जाना इसीकों अर्थ बासना 
कहते हैं । किसी ने ठीक कद्दा है--- 
अनन्त शाख््र वहुवेद्तिव्य- 
मत्पश्च कालों वद्ववृश्च विध्वाः । 
यत्सारभूत तदुपासितव्यम्‌ 
हयो यथा ज्ञीरमिवाम्बुमिश्रम ॥ 
शाप्ष अनन्त हैं, जानने योग्य विपय भी यहुत हैं, उमर 
थोड़ी है, उसमें विध्च भी बहुत दोते रहते है. इसलिये व्यर्थ की 
बातें छोडकर जो सार हो उसीको ले लेना चाहिये | जेसे हूस जल 
से मिले' रहने पर भी जल को छोडकर दूघ को ही पी लेता है । 
अधीत्य चतुरों वेदान्‌ धर्मशास्राए्यनेक्श. । 
अस्तु अक् न जानाति दर्ची पाकरस यथा | 
चारों बेटों को और अनेकानेक धर्म शाक्लों को पढ़कर भी 
जोम़दा ज्ञान से वब्चित है उसका पढ़ना विलडुल व्यर्थ 
है । जैसे दर्वी ( कछली ) अनेऊ प्रकार के व्यत्जनों में फिरती 
रहती है किन्तु पाक के रस को छुछ भी नदी जानती है । 
अनुष्ठान वासना 
भ्रुति-स्मृतियोमें जो विद्वित कमे कट्टेयये हें उन क्मोंके अनुष्टान 
में दी सारी झायु बिचा देने को अजुछान वासना कदते हैं । 


श्र दशेन तत्त्व र॒क्ञाकर 





यह अनुष्ठान वासना सिदाघ नासुकु मुनि को हुई थी । ऋभु 
मुत्ति के बार बार्‌ उपदेश देने पर उसफी अजुछान वासना निवृत्त 
दोने से तत्त्व ज्ञान हुआ, यह कथा विष्पुपुराण में विस्तार- 
पूथंक कही गई है । उपयेक्त तीन प्रकार की जो शाखर वासना 


कच्दी गयी है और उसे मल्रिन चासना कहकर उसका त्याग 
करन के लिये जो कहा गया है, वह बद्म तत्त्व के जिज्ञासु 


के लिये ही कद्दा गया है अर्थात्‌ मल-विक्तेप दोष रहित, साधन 
चतुष्टय-सम्पन्न जो अधिकारी है उसीकों इन व[सनाओं का त्याग 
फर ढेना चाहिये और जिसके-अन्तःकरण में मल-विक्षेप ढोष 
विद्यमान हैं, साचन चतुष्टय प्राप्त नही हुआ है. उसको तो शात््र 
बासना का अहण कर्‌ज़ा ही उचित्‌ है क्योंकि शास्रों के अध्ययन 
क्रुने, उनके अर्थों के अध्ययन करते और उनके अनुष्ठान करने 
से इस जन्म ,में अथवा जन्मान्तर मे, उत्तम फल प्राप्त द्वोता है 
और मल-विक्षेष_ दुँप दूर द्वोने से; अन्तःकरण, शुद्ध, होकर 
आतज्ञान होता है। 
देह वासना, 
इस पांच भौतिक स्थूल शरीर में जो अत्यन्त प्रेम है उसी 
को देह बुसना कहते हैं| देह बासना दो प्रकार की दोती,. 
देह विषयक, देह सम्बत्धी गुण विपयक। 
देह विप्न्नक वासना 
'मैं मनुष्य हू, मैं जाह्मण हूं! इस प्रजारका जो अमिमानरूप 
वासना दै वद देद विययक्र ध्यासना है, ढेद सब्यन्धी टुय 


प्रथम रत्न श्द 
विषयक वासना टो अकार की होती है -शाल््ीय, लौकिक ! 
शास्त्रीय, लौकिऊ बासना भी दो दो अकार की होती है! एक 
४; 
शुणाघान प्रयुक्त वासना, दूसरी दोप निंश्वत्ति श्रयुक्त वासना । 
शालीय गुणाधान प्रयुक्त 
शास्त्र विदित गगा स्नानादि के द्वारा टेद' में सदूगुणो के 
वारण करने फी जा वासना है उसे शास्रीय गुणाधान प्रयुक्त 
बा।सना कद्दते हैं । 


शालीय दोप-निश्कतचि अय्ुक्त 
शाश्न निहित प्रायश्चित्तादि करके ढेंद्र से! अपने पाप 
मिद्वत्ति करने की जो वासना है उसे शास्त्रीय दाप-निदृत्ति प्रयुक्त 
वासना कहते हैं। इसी प्रकार लौकिक वासना भी दो प्रकार 
की होती है -एक ग़ुणणाघान अयुक्त, दूसरी दोष निवृत्ति प्रयुक्त । 


लोकिक गर॒ुणाधान प्रयुक्त 

सुगनन्‍्व तेल, सुन्दर आभूषण, सुन्दरबस्र, माला, चन्दन 
आदि से देह के रूप को उत्कृष्ट बनाने की जो वासना है उसे 
लौकिक गुणावान प्रयुक्त यासना कहते हें । 

लोकिक दोष-निश्ठत्ति प्रयुक्त 

मल मूत्र के त्याग, दतयन, स्नान आदि शौच कर्म से जो 
देह के दोषों की निश्वत्ति करने को इच्चा है उसे लौकिक 
डोष्टनिवृत्ति प्रयुक्त वासना कहते हैं । आवश्यकता से 

















रण दर्शन तत्त्व रत्नाकर 
अधिक मात्रा में देद बासना का भी जिज्ञासु को परित्याग कर 
देना चाहिये | 


वासना निवारण के सरल उपाय 


मद्‌ ( अमिमसान ) से वासना की वृद्धि होती है क्‍योंकि में 
“ऐसा प्रभावशाली हूं? इस प्रकार का अभिमान जब मलुध्य फे 
हृदय में उत्पन्न होता है तब उस अमिमान के अनुसार संसार 
के पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है वही इच्छा 
घासना को जाग्रृत किये रहती है, अतः मद्‌ की निषृत्ति करना 
अत्यन्त आवश्यक हैं । मुख्य रूपसे मद चार प्रकारके होते हैं:-- 
विद्यामद, धनमद्‌, छुजमद्‌ और आचारमद्‌ । ु 


विद्यामद 


सारे संसार में सब से बड़ा विद्वान्‌ में ही हूं, मेरी सघ 
जगह शास्त्रार्थ मे विजय होती है इस अकार का बिद्या का जो 
अभिमान मन में उत्पन्न होता है उसे विद्यामद्र कहते हैं । 


घनमरठ 
ही ५ ह 
मैं एक अच्छा घनवान्‌ हूँ। में घन के घक्ष से बहुत विषय 
भीग कर सकूंगा, अन्य लोग सब्र दरिद्र हैं, में इनके ऊपर 


शासन करूगा इस अकारवा जो भन में घनका अभिसान उत्पन्न 
द्वीका है क़से घनतद कहते हैं 4 ५ 
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कुन्लसद | 
मेरा सन से अच्छा छल है। मैं कुज्वान्‌ पुरुष हूँ और लोग 
नीच कुल के हैं, मुझसे क्या वोल सकेंगे इस प्रकार का जो कुल 
का अभिमान उत्पन्न होता है उसे छुलमद कहते हैं। 
आचारसद 
मेरा आचार सब से अच्छा है | में एक आचारवान्‌ पुरुष 
हूँ, अन्य लोगों का आचार मुमसे नीच है इस प्रझार आचार 
का जो अभिमान उत्पन्न होता है उसे आचारमद कहते हैं । 
फ्रपगुंक्त चारों रुदों कर निवारण करनए जिज्लाएु के लिये अत्यन्त 
आवश्यक,दै । 
विद्यासद का निवारण 
इस समार में बालाकि और शाकल्य जैसे बडे * धुरन्धर 
विद्वान्‌ द्वो चुके हैं जिन्होंने बडे २ पण्डितो के साथ शास्तार्थ में 
विजय प्राप्त की थी किन्तु वे भी अज्ञावशतु और याज्ञवल्क्यमे 
शाब्रार्थ मे पराजित हो चुके हैं. अर्थात्‌ इस ससार में एक से 
एक बडा विद्वान्‌ रहता है कोई भी सलुष्य सब से चडा विद्वान 
दीं हैं| सकता है । सब से बडा चिझद्वान्‌ तो दक्षिणाभूर्ति सदा- 
शिप्र ही हैं, क्योंकि वह सब के आदि गुरु हैं, उनमे ही विद्या 
का निरतिशय उत्कर्ष है उनसे अतिरिक्त लोगो में सातिशय 
विद्या द्वी रहती है अर्थात्‌ विद्या का न्‍्यूनाथिक्य रद्दता ही है। 
जद बालाकि, शाकल्य शाझ्र्य मे पसानित हो चुके हैँ तो फिर 


ख्र दर्शन ठत्त्व रक्षाकर 





हम साधारण व्यक्तियों का 'विद्या का अभिमान क्‍या हो सकता 
है। कूठा हसारा अभिमान है, इस प्रकार सदैव चिन्तन करने 
से विद्यामद की निवृत्ति हो जाती है | 


घनमद का निवारण 
जिस कार्य का लक्षपति व्यक्ति क्र सकता है उसे सहस्र 
प्रति कहीं कर सकता है और जिस काय को करोडपति कर 
सकता हूँ उसे ल्क्षपति भा नहीं कर सकता है और उससे भी 
जो अधिक धनवान व्यक्ति है उसके आगे करोडपति भी छोटा 
दो जाता है । सब से ज्यादा धनवान्‌ कुपेर देवता हैं. चैसा कोई 
भी सनुष्य धनी नहीं है, उन घनवानों के सामने मेरे जैसे रक 
की क्‍या गिनती है। पृथ्वी पर एक से एक अनवान्‌ वत्तमान हैं 
जैसा कहा है-- 
आवोष्ध पश्यत कस्य महिमा नोपचीयते । 
उपर्युपरि पश्यन्त सर्व एवं दरिद्वाति ॥ 
अर्थात्‌ अपने से नीचे व्यक्ति पर रष्टि डालने से सब से 
अपनी महिमा बडी मालूम पडने ह्लगवी है और अपने स 
ऊपर श्रेणी के लोगों पर इष्टि डालने पर अपने को सब दरिद्र 


सममने लग जाठ हैं. इस प्रकार सदैव चिन्तन करने से धनमद 
का निवारण द्वो जाता है । 


कुलमद का निवारण 
इस दिशाक्ष ससार में *मुझसे कहां अधिक छुछयात्‌ 





अयम रत्रे हि 








"पुरुष पिद्यमांन हूँ। में उर्ूके आगे तुच्छेसे भी तुच्छ हैँ । जप 
बडे २ राजर्वि, भटेषिका भी कुलमंद नष्ट गया तो मेरी क्‍या 
गिरती, इस प्रकार विचार करने से कुलसद केग निवारण हो 
सकता है । 

आचारमद का निवारण 


| 


समार म॑ सुझूस बहुत ज्यादा आचारत्रान्‌ पुरुष विद्येमान 
हैं किसी मनुष्य में भी कोइ वन्तु निरतिशय ( सब से अधिक ) 
* नहीं रहती है ससार में सर्वेश न्यूनाविक्य रेहता ही है, जन 
बविश्वार्मित्र, पराशर जसे तर्पस्वी व्यक्तियों का र्भी आचारमंद 
नष्ट हो गया, तन मेरे जैसे तुच्दार्तितुच्छ व्यक्तिकी क्या गिनता 
है इस प्रकार सटेप चिन्तन करने स आचारमद्‌ विन8 द्वो जाता 
है। आचार णो प्रकार के &ैं >चाहाय, आन्तर । 
बाह्य आचार 
स्नान आदि जो इस स्थूल देद की शुद्धि है उसे बाह्य 
आचारे कइते हैं । 
आन्तर आचार 
कम, ओर, लेमि, मोड, भय आदि जी मेने को विकृत 
करेने वाले शउु दें उन ऊँपर विनय ऊेरने को आन्वर आचार 
कद हैं अंधार्त मन जिससे कामादि शनुओं की अवेश न ही । 
ईक्त द्वानों प्रकार के आचार युक्त पुरुष एक से ऐक बडे संसार 
के ब्रिद्यमान हे । 


श्छट दर्शन तत्त्व रत्नाकर 





मैत्नी,करुणा, मुदिता, उपेक्षा के सेवन करने से भी चित्त 

निर्मल होता है भगवान्‌ पतजञ्जलि ने जैसा कहा है-- 
मैत्रीकरुणामुदितोपेत्ता एप सुखठु.खपुरया पुरयविप- 
याणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ |) 
( योग० १३३ ) 

सुसी व्यक्ति में मैत्री की भावना अर्थात्‌ सुस्ती व्यक्ति को 
देखकर प्रसन्‍न दोना ( इस भावना से चित्त का इष्यारूप मल 
नष्ट हो जाता है ) दुखी व्यक्ति में करुणा की भावना अर्थात्‌ 
अपनी आत्मा की नरह दूसरों फे ठु स हटाने की इच्छा करना 
( इससे दूसरों के प्रत्ति बुराई करने की इच्छा जो चित्त में रहती 
है बह विनष्ट दो जाती है ) और धर्मात्मा व्यक्ति मे म्रुदिता फी 
भावना अर्थात्‌ धर्मात्मा व्यक्ति को देखकर हृष्ट ( खुश )' होना 
(इस भावना से चित्त को असूया विनष्ट हो जाती है अर्थात्‌ 
शुण में जो दोप-दृष्टि रूप चित्त का मल है वह विनष्ट होता है ) 
पापी व्यक्ति में उपेक्षा की भावना अथांत्‌ पापी व्यक्ति को देख- 
कर उठासीन हो जाना ( इस भावना से चित्त सहनशील दें 
जाता है )। 

इस प्रकार मैरी, करुणा, सुदिवा, उपेक्षा के भाव चित्त में 
उत्पन्न दोने से राग द्वेप, मद आदि सारी मलिन वासनाएँ 
निवृत्त दो जाती हैं. और अन्त-करण शुद्ध हो जाता है, इसके 


अतिरिक्त सत्संग आदि से भी मलिन वासना की निवृत्ति होती 
है। जैसे-- 


प्रथम रद्द श्र 


कर पननकलभ 








मदत्सेवा द्वारमाहुरविमुक्ते- 
स्तमों द्वार योपिता सागेसगम्‌ । 
मद्दान्तस्ते समाचित्ता प्रशान्ता 
विमन्यव सुहृद साथवों ये ॥ 
विद्वान पुरुषा ने महाद््‌ पुरुषों की सेवा को सुक्ति का साधन 
फहा है और थे पुरूष मद्दान्‌ कदलात हैं, जो शठ्धु भिन सबको 
समान सममते हैं और शान्त तथा क्राध-रछ्दित हैं, जिनका हृदय 
शुद्ध है और जा साधु हैं. ऐस महा पुरुषों का जा श्रद्धा और 
भक्ति स सथ करता है उसक चित्त का मलिन वासना निवृत्त 
हो जाता है और जा इसक पिपरात आचरण करता है घह्द 
पिनष्ट छा जाता है | जैसा कद्दा दै-- 
योविद्धिरएया भरणास्नरा दिद्व॒न्येपु मायारचितेपु गढ़ । 
तलोमितात्मा छ्ुपमोगबुद्धधा पतगवन्नश्यति नश्टद्मष्ट ॥ 
स्त्री, सुरर्ण, गहने पदस्थ इत्यादि माया-रचित्त जा पदार्थ है 


उन पढायों में चा पुरुष मोहित रहत हैं और ब्नम निनका ज्ञाभ 
है, बह मूल पतग की तरह उपभागका बुद्धि स विन४"्ट द्वानात 


हैं। साराश यह कि महत्पुरुषा क॒ सम स मलिन बासना नष्ट हो 

चाती है और खत्री, धन आद क उपमाग में रत रहने से मलिन 

वासना और भा बढ जाती है ज्ञा वन्धन का कारण है । 
अध्यात्मविद्याधिगमष साधुमगरम एवं च। 


वासनासपरित्याग प्राणस्पन्दनिर।बनम ॥ 
६ योगवासिप्ठ ' 


रद दशन सेचक्त्व रक्षांकर 








अध्यात्म विद्या को प्राप्ति, साधु संग, वासना का परित्याम, 
प्राणायाम इन चार म्रकार के उपायों से चित्त-बूत्ति का निरोध 
होता है । 
अध्यात्मविद्याधिगस 
प्रत्यंक आत्मा को अ्रद्ग रूप से ग्रतिपांदेन करने वीली जो 
विद्या है. उसे अ्रध्यात्म विद्या कहते हैं, उस विद्या को जो प्राप्ति 
है बही अध्यात्म॑विधार्धिंगभ है । है 
सादा नोमेरूपात्मक ऊँगते मिथ्या है, में हो सर्वश्ष 
पेरिपूण, 'परमनिन्द, एक रस हूँ) भुममस भिंन्‍्ने कुछ भी काय- 
कौरण रूप भ्रप॑र्च मेहों है, में दी सेव रूप हूं 'इंस अकोर फी 
अध्यात्म विद्या प्राप्त हो ऊाने से यह सौरो ज॑गंत्‌ मिथ्या . रूप से 
भासित होने लगते। है और मिथ्ये। धम्तु में. धुद्धर्मान पुरुष को 
शम-द्वेप नहीं होते हैं ओर राग-द्वेप ४हिंत होने से विक्षेप नष्ट 
होफैर चित्त वृत्ति का निरेव ही आती है। चित्त इैत्ति के निरोध 
होने से मलिन धासना सर्वात्म॑ना चिं४ हो जाती है। 
साधु संगम 
जिस पुरुष की बुद्धि की मन्‍्दता के कारण अध्यात्म विधा 
की गआप्ति नहीं हो। सकती है उस पुरुप को झांधु संगम केरना 
चाहिये जिससे मैलिने वंसितोा कीं निंवूर्चि हो ज्ञातों हैं, क्योकि 
साधु मददात्मा छ्ञोग भी श्रद्धा-भक्ति सम्पन्न पुरुष को जव-अक्षके 
अर क उपदेश देते रहते हैं और असेकानेक युक्ियों, प्रष्प्णंप 





प्रथम सत्र 


जद 
6! 








भे इस जगत को ./मिथ्या सावित 'करते रहते हैं, 'ज्ञिसके श्रवण 
से चित्तकी चरचलता और मल वधा आवरणःनिवारण होजाते हैं। 
वासना संपरित्यांगं 
विवेक के द्वारा मद आदि रूप मलिंन बासना की जो 
निमृत्ति है उसे बासना संपरित्याग कहते हैँ। इससे अपने चित्त 
पर मनुष्य की विज्ञय द्वो जाती है। 


आशस्पन्द निरोध 
प्रायायामध्ठाग्यासायुक्रत्या च गुरुतत्तवा ] 
आसनाशनयोगन प्राणस्पन्दों निरुद्धचते ॥ 
पूरक, कुम्मक, रेचक के भेद से तीन प्रकारकें जो प्राणायाम 
हैं उनके हृढ़ अभ्यास करन से, योगी गुरू के द्वारा बतलाइई हुई 
युक्ति से, पद्मासन, स्वम्तिकासन आदि आसन-यीग से तथा 
योगाभ्यास के अमुकूल जो भोजन-विधान है उससे ग्रार्णो को 
गति का निरोध द्वोता दै। उपयुक्त चारों उपायों से तथा पामर, 
बिपयी पुरुषों के संसर्ग छोड़ने और जिज्ञासु तथा ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुषों के संसर्ग से विक्षेष को छोड़ कर चित्त शान्त ही जाता है। 
बिप्णु पुराण में जैसा कहा है-- 
निःसंगता मुक्तिपद यतीनामू 
संगादशेपाः प्रमवन्ति दोषाः । 
आरूढ़बोगोडापि सिपात्यतेड्यः 
संगेन थोगी क्िप्नत्ताल्प्सिद्धिः ॥ * 





स्पा 
है। | 


उरशन तत्त्व रत्राकर 

विपयासक्त पुरुषों के ससर्ग का परित्याग कर देना ही 
मि संगता है और वही निःसगता जिज्ञासुओं के लिये मुक्ति का 
मार्ग है, क्योंकि योग में जो पुरुष आरूद है उनका अर्थात्‌ 
योगाभ्यास करने वाले योगियों का भी सग-दोप से अघ.पतल 
हो जाता है और जो पुरुष योग में आरूदू नहीं; है, 
जिसकी मिद्धि अल्प है, संग-दोप से उसका पतन निश्चित 
ही है ! योगी को अपने स्परूप को छिपाफर इस संसार 
रहना चाहिये, ताकि कोई परख न कर सके। शाज््रों 
में जैसा कह्दा दै-- 


१. 


तस्माझरेत वै योगी सतांधर्ममगदयन्‌ । 
जना यथावमन्येरन्‌ गच्छेयुनेव सगतिम॥ .., 
योगाभ्यासी पुरुष श्रेष्ठ पुरुषों के धर्म को दूपित न करते 
हुए इस प्रफार संसार मे भ्रमण करें, जिससे लोग उनका 'अप- 
मात करें और उनकी सगति न करें। भगपान्‌ बेद्‌ व्यासजी मे 
महाभारत में कह्या है-- 


अद्देरिव गयाद्धीतः सम्मानान्नरकादिव । 
कुणपादिव च स्रीम्यस्तं देवात्राह्मण विदुः ॥ 
सर्प से जेसे डरता दै वैसे जो मनुष्य लोगो के समूह से डरता 
है, सरक के समान जो आदर-सत्कार से डरता है और मुर्दे से 
जेसे अलग रहता है चैसे जो पुरुष स्लियो से भय-भीत होकर 
अलग दी रहता है, उसी पुरुष की देवगण आदाण सममते,हैं 


प्रथम रत्न २९ 











अर्थात्‌ लोगों की गोष्ठी को सप समझकर और आदर-सत्कार 
को लरक सममम कर और स्त्रियों को मुर्दा समझकर जिज्ञासु 
चुरुप इन सन से इंटे रहे । इसी घात को भगयान्‌ वेद्‌ व्यासजी 
में श्रीमद्धागवत में भी कड्डा है-- 
सग त्जेत भिथुनत्रतिनां भमुमुचु: 
सर्वात्मना विसजेद्रद्विरिन्द्रियाणि । 
एकश्चसन्रद्ामि चितमनन्त ईशे 
युंजीत तद्बतिपु साधुयु चेत्मसंगः ॥ 
स्त्रीणा तत्म॑गिना सग त्यकत्या दूरतः श्रात्मवान् । 
चमी विविक्त आमीनशिचन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ 
जित्तासु लोग विपयासक्त स्री-पुम्पों के संग को सर्दथा 
छोड दें और चश्षु आदिऊ इन्द्रियों को सासारिक विपयो से 
शोक रखें, अफ्ला ही एकान्त स्थान में रहफ़र परमात्मा में मन 
छ्गावें, यदि अक्ला न रह सके, दूसरों का सग करें तो महात्मा 
पुरुष का ही सग्र करें। माज्ञार्थी पुरुष सल्लियो के और स्त्री 
आसक्त पुरुषों के संग को दूर से परित्याग करदे और क्षमा 


बिचेक से युक्त होऋर आलस्य को छोड़ एकान्त में बेठकर मेरा 
विन्तन करे क्योकि इस प्रकार के ध्यान का उत्तम फल स्मृतियों 
में ज्ञिसा है। जैसे-- है 
अद्मस्मि परमह्न वासुदेवाख्यमन्यवः । 
इति बस्य स्थिरा बुद्धि: स मुक्तों नाव्र सशयः ॥ 
अपगिनाशी, बासुदेय, परमनह्य में द्वी हू ऐसी जिस पुरुष की 
धुद्धि स्थिर हे बद्द छुरुप सुक्त हो है इसमे क्छ भ्रो सन्देद नही है । 





३० दर्शन्न तत्त्व रक्नाकर 
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सकलमिदमह च वासुदेवः 
परमयुमान्‌ परमेश्वर: सर एकः ) 
इति मत्तिरचतल्ला भवत्यनन्ते 
छुदयगते ब्रज तान्विदयय दूरातु ॥ 
यह सारा ससार बासुदेव रूप ही है और में भी बासुदेव 
रूप ही हू, बह वासुदेंव परमेश्यर एक हैं. इस प्रकारकी बुद्धि 
ईश्वर, जो सब्र के हृठय देश से विराजमान रहता है उसमें 
जिस पुरुष की निश्चल रहती हैं। हे दूस! उस पुरुष को 
छोडकर तुम चलो अर्थात्‌ उसके पास कभी मत जांबों, यह 
समराज छा अपने दूतो से कहना है। साराश यहद्द कि जो पुरुष 
विषयासक्त लोगों के सग को छोडकर ब्रढ्म/का चिन्तन करता 
है उसकी मलिन वासना की निवृत्ति हो जाती हैं; शिससे अता- 
यास दी ज्ञान की प्राप्ति होकर मोक्ष प्राप्त दो जाता दै। 
योग की मींमांसा 
चित्त के विक्षेप दोप को हटाने के ल़िग्रे जो स्लाचत् योग 
शात्त में कहे गये; है, जिनके प्राप्त होने से अवश्यभेज्र चित्त 
निमत्ञष दो लाता है तथा उस निम्मल चित्त में ज्ञानकूप सूर्य का 


उठ्य द्वोने से अज्ञान रूप अन्धकार विनष्ट द्युजावा है और 
आत्मा का उस अनन्त, आनन्द, चैतन्य स्परूप का प्रकाश दोने 


लगता है, उन यौगिक सावनों का निरूपण करते हैं । 
याय दर्शन में भगवान््‌- पतव्जलि ने सुख्य आठ श्रकार 
के सावन बढ्दे हैं। ज़ैसे-- 


प्रथम रत्न ३१ 
पमनियमासनम्ाणा वामग्रत्माद्ारपारणाध्यानसभमा- 
परोथ्ष्टावइडगानि 











(योग० २२९ 9 
यप्र, नियम, आसन, प्राए्रयाम, प्रत्याद्वार, धारणा, ध्यान 
ओऔर समाधि, ये आर प्रकार क याग के अगर । योग समाधिके 
दो भेद ६ --सप्रज्ञात समाधि, असप्रज्ञात समाधि, उनमें यम, 
नियम/आसन;, प्राणायाम, प्रद्याद्यार यद्ध पाच ते सप्रज्नात समाधि 
कपहिग्क्न साधन हैं और घारणा, ध्यान, समाधि ये तीन सम्रज्ञात 
के अन्तरद्ग' साधन दें, उनुम यम पाच श्रकार पे द्वाते हैं-- 


हे यम्र 
अ्दिनासत्यास्तेयब्रह्मचयी परिग्रहम यम. ॥ 
( योग० +।३० ) 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, मक्षचर्य, अपरिप्रद ये पाच ग्रकार 
के यम हैं। 
अहिंसा 

शरीर, मन, वाणी इनसे किसी भी प्राणी को हिंसा न 
करना इस्रीकी अब्धिसा कट्टत हें । 
सत्य 

वचन और मन की सत्यत्रा को सत्य कहते हैं अथांत जैसा 

स्वय देखा दे या अठ्॒मान क्च्य है.या सुना दै चैज़ा दी बोलना, 


श्र दशन तत्त्व रत्नाकर 





सन में भी यथार्थ बात का ही चिन्तन करना और सच्चा मी वहीं 
चोलना जिससे प्राणियों को पीड़ा न पहुँचे 
अस्तेय 


शास््र विधान के विरुद्ध दूसरों का जो धन नहीं छेना है, 
उसीको अस्वेय कहते हैं । 
प्रह्मचय 
अन्य सारी इन्द्रियों को रोकते हुए उपस्थ ( जननेन्द्रिय ) 
क्का संथुत कमसे सवथा रोक रखना इसाका ब्रद्मावयय कहत दे 4 
अथवा आठ प्रकार के जो मैथुन कर्म कहे गये हैं उन्हें जो 
सर्वथा छोड़ना है उसे श्क्मचय कहते हैं । 
अपरिगरह ; 
घन आदि सांसारिक विपयों के उपाजन ( प्राप्ति ) करने में 
कटष् प्राप्त द्वोता है तथा उनकी रक्षा करने में और उनके विनाश 
होने पर भी अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं. और अनेक 
प्रकार की हिंसा करनी पड़ती है, इस प्रकार धन आदि विषयों 
में दाप का विचारकर उनका स्वीकार न करना इसीको अपरि- 
प्रह कद्दते हैं । 
सेथुन के आठ भेद 
स्मरण की्तेन केलिः भ्रेत्षणं मुद्ममापणम्‌ । 
संकस्पोड्ध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरेव च ॥ 
एतन्मेथुनमशंगं प्रव॒दान्ति मनी पिणः । 
विपरीत अुझचर्यमनुऐेये मुमुन्नुभि: ॥ 





प्रथम रत्न ड्र्३े 





स्मरण, कीतन, केलि, प्रेच्रण, सुद्यमापण, संकल्प, अध्यवसाय, 
क्रिया-निद्व तति ये आठ प्रकार के मैथुन कह्दे गये हैं 
स्मरण 
कामदेव से प्रेरित होकर ” भोग-चबुद्धि से स्षियों का चित्त सें 
चिन्तन करने को स्मरण कहते हैं । 
आओ 
की त्तन 
काम से प्रेरित दकर ररियों के ग़ु्यों को कदना कीचन है । 
काम से प्रेरित होकर स्त्रियों के साथ जुश्रा आदि सेलना 
केलि है। * 
"अेच्चरस 
काम से प्रेरित होकर भोग-बुद्धि से स्त्रियों को देखना 
ओक्षण है। 
गुह्य भाषण 
काम से प्रेरित होऊर भोग-बुद्धिसे एफान्त स्थान में स्त्रियोर्के 
साथ बारत्तालाप करना शुद्य भाषण है । 
संकल्प 
2203 23% 30% कट 
उपभोग करने के लिये स्त्रियों के प्राप्त करने की जो इच्छा है 
चसे संकल्प कहते हैं. ॥ 
डरे 
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अध्यवसाय 
उपभोग के लिये स्ियोंकों प्राप्त करते का निश्चय करना 
आश्यवसागत्र है। 
क्रिया-निरवृत्ति 
रियो के साथ समभोग ( गसन ) करने को क्रिया-निश्ृत्ति 
कहते है । 
उपयुक्त जो आठ प्रकार के मैथुन कह्दे गये हैं. उनसे 
अलग रहना अद्वाचय है। 
जिज्ञासु अवश्य उस ब्रद्दायय को धारण फरें और यदि 
जिज्ञासु गाह स्थ्य आश्रम में रहे तो उन्हें फेंचल अपनी स्त्री के 
साथ ही शास्त में बतलाये गये रास्ते से सभोग करना त्वाहिये। 
गुहस्थ को छोडकर दूसरे आश्रम वाले को पक्त आठ प्रकार का 
मैथुन छोड़ ढेना चाहिये, क्‍योंकि आठों प्रकार फे मैथुन 
छोडने से ही पूरा अक्नचयंका पालन होता है । 
यदिच्छुन्तो ब्रद्मचर्य चरन्ति सत्पेन लम्यस्तपसाक्षेप 
आत्मा सम्यस्ज्ञानेन अश्चर्ययेण नित्यम, अन्तः शरीरे 
ज्योंतिमयों द्वि शुत्रो य॑ पश्यन्ति चतयः च्ीणदोपाः 
इत्यादि श्रुतियों ने ऋ्रद्माचयें को आत्मज्ञान का साधन कद्दा 
है। सत्सम से, देह में दोष दृष्टि से, स्त्री के सग छोडने से और 


स्त्री-ज़म्पट पुरुष के भी सग छोड देने से ऋद्मचय कौ रक्षा की 
जा सकती है || 





* , अ्रथम-रत्र रे ३५ 











सत्संग करने से स्त्रियों फी तरफ प्रवृत्ति नहीं इ्वोती है, 
सत्संग की मदिमा शास्त्र-पुराणों में बहुत कही गयी है । जैसे-- 
गंत्रिनगति सजनसंगतिरेंका भवति भवाणवतरणे नौका! 
अर्थात्‌ संसाररूपी समुद्र से त्तरने के लिये सत्संग ही 
नौका है 
देह में दोषों का विचार श्रद्टाद ने किया है। जैसे कहा 
गया ह-- 
मांसासकृपूयविर्मृत॒स्ना यु मजा स्थिसंहतों । 
देदेवेत्ीतिमान्‌ मूढ़ो भविता नरकेडपि सः ॥ 


मांस,*रुचिर, पूय, विछा, मूत्र, नाड़ी, मज्या इत्यादि सलिन 
पदार्थों के समूहरूप जो यह देद है उस देह में जिस सूर्ख का 
प्रेम है, उसका नरक में भी प्रेम हो सकता है। 


स्वरदेद्दाशाचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान्‌ । 
वेराग्यकरणं तस्पव फिमस्यदुपदिश्यते ॥ 
जो मनुष्य अपने देह के अशुति ( खराब ) गन्ध को अमु- 
सब करफे भो उस देद्द से विरक्त नहीं द्ोदा है उस मनुष्य को 
बैराग्य प्राप्त करने का कौनसा दूसरा उपाय कटद्दा जाय । 


विद्यारए्य स्वामी में पव्चदशी पन्य के दृप्ति दीप में 
इसकु त्रिबेचन किया है। जैसें*- 
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मॉसपाञ्चा लिकायास्तु यन्त्रलोलेड्गपछ्रे । 
स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः ख्लियाः किमिव शो मनम्‌॥ 
मांस फी पुतली स्प्री है । नाड़ी, हड्डी और स्तन, नितम्ब 
आदि अन्थि से युक्त है, सिर्फ यन्त्र से उसके सब अंग 
घलायभान हो रहे हैँ, उसमें सुन्दरता क्या है ! छुछ भी नही। 
एवमादिपु शास््रेपु दोषाःसम्यक्‌ प्रपश्िता: । 
विम्ृशन्ननिश तान्द्रि क्य दुः्सेपु मजति ॥ 
इस प्रकार शाज्ों में देश के बहुत दोप कहे गये हैं, उन्हें 
सदैव विचार फरता हुआा मनुष्य कैसे दुः्सों में अर्थात्‌ ढुःस 
रूपी विपय-भोगों में फंस सकता है। सारांश यद्द , कि इनके 
शात-दिन विचार करने से मनुष्य इस रूसार-समुद्र में नहीं छूब 
सकता है। जिन शास्त्रों में री आदि विपयों फे बहुत से 
दोष दिखाये गये हैं, उन शा्ख्रों के भली भांति मनन फरने से 
प्रद्माच्य क्री रा की जा सकती है। प्रदाचर्य फे अभिल्ापी पुरुष 
को सत्री का संग तो अवश्य त्याग देना चाहिये । जैसे कहा ऐ-- 
न मंभापेत खियं कांचित पूर्वदष्टां च न स्मरेत । 
कथां च वर्जयेचासां वे पश्येलिखितामपि ॥ 
मोज्ञामिलापी सनुप्य किसी भो परायी सस्‍्प्री के साथ 
सम्भाषण न करे, पहले की देखो हुई स्त्री का चित्त में स्मरण 
भी न करे, स्त्रियों फे ?सस्वस्ध की कथा सी मकरे ओर चित्र 
आदि में लिखी, हुई स्त्री को भी ज्नदेसे | 


प्रथम रत्न डा 





सारांश यह कि जिस स्त्री के सम्भाषण, स्मरण, उसके 
सम्बन्ध के आलाप और उसके फोटो.के रूप देखने से काम 
का उद्दीपन हो, उस स्त्री के साथ सम्भापण आदि का त्याग कर 
देना चाहिये। डजपयुक्त पांच प्रकार के यम योगाभ्यास्री के 
मुख्य साधन हैं | अष्टाज्ञ योग का वह पहला अंग है । 

निवस 
शौचसन्तोंपतपः स्वाध्यायेश्वरणिधानानि नियमा: ॥॥ 
( योग० २३२ ) 

शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान ये पांच 
प्रकार के नियम हैं। उनमें शौच दो प्रकार के दोते हैं। 
आस्तर शौच, बाह्य शौच । 

| आन्तर शौच 

मैत्री, करुणा आदि जो सद्धभावनाएँ हैं, उनके द्वारा चित्त के 
राग, छेप, काम, कोध आदि शाह्रुओं का जो इटाना दै, उसे 
आन्तर शौच कहते हैं । 

वाद्य शोच 

जल, मिट्टी आदि से जो शरीर को झुद्ध करना है, उसे चाहा 

शौच कहते हैं। 
ु सन्तोष 

अपने धारव्ध कर्म के अलुसार जो कुछ भी मिले उसमें द्वी 

असउता रखने को ॒त्ततप कद्ते हैं। $ 
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तप 
भूख-्यास को, सर्दीनर्मी को, उठनेन्यैठने फो और 
काप्ठमौन-आकार मौन फो इन्द्र फद्दते हैँ, उस इन्द्र फो जोवना 


तप फहलाता है और कृच्छ, चान्द्रायण, सान्तपन आदि अवों के 
सेवन को भी तप कद्दते हैं. । 


छिसी प्रकार की चेष्टा भादि अव्यक्तरूप से भी अपने 
अभिप्राय को प्रकाश न करना काछमौन है और सिफ बचन न 
योलता आकार मौन है। 
स्वाध्याय 


मोक्ष शा्तों फा अध्ययन करना अथवा प्रणव ( झोंकार ) 
का जप करना स्वाध्याय है। 


ईंश्वर-प्रणिघान 
परम गुरु परमेश्वर में अपने सघ फर्मों को निष्फपटभाव से 

समपंण कर देना शैश्वर-प्रणिधान कहलाता है। विधूषु पुराणमें 
फट्टा है-- 

प्रद्मचर्य महिंसा च सत्यास्तेयापरिगरद्यान्‌ । 

सेवेत योगी निष्कामों योग्यतांमनसों नयन्‌ ॥ 

स्वाध्यायाशोचसन्तापतपांसि नियतात्मवानु । 

कर्वीत ऋद्मरि तथा परस्मिन्‌ श्रवण मनः 

एंते यमा: सनियमा:पत्व पन्च प्रकीर्सिता: । 

विशिष्टफलदा:काम्या निष्कामानां विमुक्तिदा: /॥ 
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अर्थात्‌ इद यम नियमों का सेवन योगी को निष्काम होकर 
अपने मन को योग्यता को बढाते हुए करना चाहिये और परम - 
स्तर में मन ल्ग्रा ठेना चाहिये । 

ये जो पाच यम्र और पाच नियम कहे गये हैं, कामना करके 
सेवन करने से उनका विशिष्ट ( उच्तमोचम ) स्व॒गांदिलोक की 
प्राप्ति रूप फल द्वोता है और निष्काम भाव से करने से ज्ञान छी 
आपत्ति झकर माक्ठ फल,मिलता है । 


आसन-सीसांस्या 
एस्परसुखमासदम्‌ । 
५ ( योग० २।४६ ) 
चत्वलता से रघद्वित सुखदायक जो आसन है घद्दी यौगिक 
आसन है। घद्मासम, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, टण्डा- 
सन, सीपाश्रथ, पयक्ल, क्रोघ्वननिपदून, उछ्टनिपदून, समसस्थान, 
स्थिरसुख, ययथामुख इत्यादि थोंग के आसन हैं ! 


शासन के साधन 
प्रयलशौथित्यानन्वसमापत्तिम्यास्‌ । 
( योग० २।४७ ) 


आसन के अभ्यास करते समय स्वाभाविक प्रयत्न ( घेष्ठा ) 
नहीं करने से आसम की सिद्धि होतो है अथवा अनन्त भगवान्‌ 
मेंडमर्याव्‌ शेषनाग में, जिनडूी अत्यद निश्वल| सहल फशाओंपर 
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यह प्रथ्ती पर्तमान है, उनम चित्त लीन कर देने से आसन 
की सिद्धि होती है । 
आसन-सिद्धि का फल 
आसनों की सिद्धि हो जाने से भूसस-प्यास, शीत-उप्ण 
आदि इन्द्व पन्‍्र्थों का अमिघात नहीं दाता है अर्थात्‌ भूख- 
प्यास सर्दी-गर्मी आदि सहन करने की शक्ति हो जाती है ) 
आसन दो भ्रकार के द्वात हैं । शारीरिक, वाद्य । 


शारीरिक 


पद्मासन, स्पस्तिफासन आदि जो आसन कहे गये हैं, वे 
शारीरिक आसन हैं । 
वाद्य 
सारे उपद्रयों से रहित एकान्त स्थान में कुश, मृग-चर्म, 
बस्लादि रूप जो आसन हैं, वे बाह्य आसन हैं । 
प्राणायाम की मीमांसा 
तस्मिन्सति श्वामप्रश्वासयोगीतिविच्छेश प्राणायाम । 
(योग० २॥४९ ) 
बाहर की वाथु को जो शरीर के भीतर धारण करना है, उसे 
श्वास कहते हैं. और शरीर के भीतर की वायु को जो बाहर 


निकालना है, उसे प्रश्वास ऋहते हैं, श्वास-प्रश्चास की गति का 
रोहना प्राणायाम फ़दलाता है। 
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पूरक, कुम्भक रेचक ये सान प्रकार के प्राणायाम होते हें । 
पूरक प्राखावाम सें खास का ग्रति रददती है कन्छु अश्वास 
की गति का विच्छेद्‌ रहता है । 

रेचक प्राणायाम में प्रश्मास का गति रहती है तो खास 
की गति नहीं रहती है और हुम्भक प्राण्यायाम में श्वास 
ओर प्रश्वास नोनों की गति नहीं रहती है । साराश यह कि 
सास लेना और सास त्यागना जैसे अन्य समय म हाता रहता 
है बैसे प्राणायाम के समय सास लेना और सास स्यागना यह्द 
डानों नहीं हाते हैं । 

दो भागों एस्येदन्रेजलेनैक प्रपुरंगेत्‌ । 
मारुतस्य अ्रचारायचतुर्यमवशेपयेत्‌ ॥ 

योगाभ्यासी पुरुष को अपन पेंट के दा भागों का अन्न से 
पूरा करना चाहिये, एक भाग को जल से भर देना चाहिये और 
चौंथे भाग का प्राणवायु के सच्चार करने के लिये ऐसे ही 
खाला छाड देना चादिये । 

पूरक 

बाहर का वायु का बामनासिऊा के द्वारा जा शर्रीर के भीतर 

ले जाना है) उसे पूरक कद्दत हैं । 
कुम्भक 

प्राणवायु को अर्थात्‌ सारे शरीर की वायु को रोक रसने का 

कुम्म्क़ कहत हें । 


श्र दर्शन तत्त्व रक्नाकर 


शेचक 

शरीर के भीवर को वायु फो दक्षिण नासिका के द्वारा जो 
बाहर निकालना है, उसे रेचक कद्दते हैं । उनमें कुम्भक दो प्रकार 
के होते हैं--आान्तर कुम्मक, बाह्य कुम्भक ) 

आन्‍न्तर कुम्भक 

शरीर के भीतर लायी हुई जो बाय है उसे हृदय प्रदेश में 

रोक रखना, आन्तर कुम्भऊ है। 
चाह्य कुम्भक 

प्रश्वासरूप से बाहर निकाली हुई जो प्राणवायु है. बसे 

शरीर के बाह्य प्रदेशगें रोकना, बाह्य कुम्मक है । 
प्राणायाम की सात्रा मि 


सोलद मात्रा से पूरक में वायु को शरीर के मीतर ले जान्य 
चाहिये | बत्तीस मात्रा से रेचक में आन्तर घायु को वाह्म प्रदेश 
में निजालना और चोंसठ मात्रा से कुम्भक से प्राणदायु को 
रोकना चाहिये, अर्थात्‌ पूरक से ह्विगुण ( दुगनां ) रेचक करमा 
चाहिये और रेचक से दुगुना कुम्भक करना चाहिये । इस प्रकार 
के प्राणायाम के अभ्यास से प्राणवायु फी गति का निरोध 
होता है और उसके निरोध से वासना का क्षय द्वाता है । 


प्रत्याहार की मीमांसा 
स्वविषयासप्रयो गेचित्तस्थ स्वरूप नुकार इवेन्द्रियाणा अत्या हारः 


( योग २५४ ) 
चित्त के निरोध होजाने पर जो सघ इन्द्रियों का निरोध हैं, 
उसे प्रत्याह्र कहते हैं। ा 
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जिस प्रकार मधु-मक्तिखियों का राजा जिधर उड़ जाता है, 
उधर ही उसके पीछे सारी मधुमक्खियाँ उड़ जाती हैं. और उसके 
बैठने पर सारी मधुमक्खियों बैठ जाती हैं, उसी प्रकार इन्द्रियों 
का राजा मन है, उसके निरोध दवोनें से सब्र इन्द्रिय निरुद्ध दो 
जाते हैं और मत के निरोध नहीं दवोने पर इन्द्रियों फे निरोध 
करने का प्रयास व्यथ है।.. रु 
अथम यम, नियम, झासन, प्राणायाम गत्याहार ये ज्ञो संप्रज्ञात 
समाधिके बहिरद्ञ साधन हैं, उनका अभ्यास जिज्ञासु को करना 
चाहिये, इसके बाद संप्रज्ञात समाधि के जो अन्तरह्ग साधन 
घारणा, ध्यान, समाधि ये तीन हैं, उनका अभ्यासकरना चाहिये । 


घारणा 
देशबन्धश्चित्तस्यथ धारणा । 


(योग ३१) 
सूलाधार, मण्िपूरक, स्वाधिप्वान, अनाइत, भ्राज्ञा, विश्वुद 
इन घट अक्रों में से किसी एक चक्र में या किसी बाह्य विपय में जो 
चित्तकी स्थापना है, उसे धारणा फटने हैं। जैसे पुराणों में कद है-- 
प्राणायामेन पवन प्रत्याद्दरेण चेन्द्रियम | 
वशीकृत्य ततः कुर्या चित्तस्थान छुमाश्रवे ॥ 
मूर्त अगवतो रूप सर्वोपाश्रयनिस्णइम्‌ । 
एपा वे धारणा जेया चन्षित्त॑ तत्र वार्यते ॥ 
तत्र सूर्त हरे रूप॑ याद्विचिन्त्य नराधित्र । 
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तत्‌ श्रुयतामनाधारा धारणा नोंपपदते ॥ 

प्रसन्ननदर्न चारू प्मप्रनिभेक्षणम्‌। 

सुकपोलं सुविस्तीर्ण ललाटफलकोज्वलम्‌ ॥ 

समकर्णान्तविन्यस्तचारुकुगडलभूषणम्‌ । 

ऋम्पुग्रीव सुविस्तीण श्रीवत्साकितवच्तसम्‌ 0 

* अल्म्बाष्टभुज विष्णुमथवापिचतुर्सुजम्‌ । 

समस्थितोरुज॑ंध॑ च स्वस्तिकांपिकराग्युजम्‌ ॥ 

चिन्तयेत्‌ ब्रक्मभूतं ते पीतनिर्मलवाससम्‌ । 

किरीटचारुकेयूरकट्का दिविभूपितम ॥ 

शार्ड्साचक्रगदाखड्गशंखाच्ष वत्तयान्वितम्‌ ।, 

चिन्तयेत्तन्मयो योगी समाधायात्ममानसम्‌ ॥ ' 

तावत्‌ यावत्‌ इढ़ीभूता तंत्रैव नृप घारणाः। 

एतदानिष्ठतोज्न्यद्वा स्वेच्छुया कर्म कुर्वतः ॥ 

नापयाति यदा चित्त सिद्धां मन्येत तां तदा । 

अर्थात्‌ प्राणायाम के द्वारा शरीर की वायु को वश करके 

और प्रत्याह्वर कें द्वारा इन्द्रियों को वश करके चित्त फो 
कल्याग्यदायक विपयोंमें लगादेना चाहिये अथवा मगवान्‌ के सगुण 
रूप में चित्त को लगादे, इसी को घारणा कहते हैं | बिना आश्रय 
के अर्थात्‌ शरीर-रददित वस्तु में घारणा ठोक से नहीं हो सकती है. .. 
अष्टभुज्ञ अथवा चतुमुंज, शब्भ, चक्र, गदा आदि अपने उपकरणों 
से युक्त विष्णु म्दीवान्‌ का सनन्‍्भत्न होकर और अपनें रिक्त 
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को दूसरे विषयोंसे हटाकरयोगराभ्यासी चिन्तनवरेओऔर तथ तक 
उसीमे [चित्त लगाने का अभ्यास करता रहे जब तक यह 
व्धारणा दृढ न हो जाय । घारसा करते समग्र अथवा श्यपर्नी 
इच्छा से दूसरें कर्म करते समय यदि चित्त दूसरे विपय में 
न जाय तब धारणा सिद्ध द्वो गयी है यह समझना चाहिये। 
चयन 
तत्र प्रत्ययैकवानता ध्यानम्‌ । 
( योप० ३२ ) 
जिस वस्तु मे चित्त की धारणा की गयी है उसी बस्तु में 
शकाग्र रूप से चित्त की वृत्ति को रसना, ध्यान है अर्थात्‌ अपने 
लच्षयबस्तु: का चिन्तन ज्प्त त्क करे तव तक उसीमें चित्त लगा 
रहे, वीच २ में दूसरे तिपय का चिन्तन चित्त के द्वारा न्नद्दा, 
घारणा करते २ पीछे ध्यान दो ज्ञावा है । 
ससाधि .. 
तदेवार्थमात्रनिर्मास स्वरूपशून्यमिव रूमाधि । 
५ हि योग० ३॥३ ) 
चही ध्यान जग ध्यैयाकार में परिणत द्वो जाता है, ध्यान 


'का अपना स्वरूप शुन्य की तरह शो जाता है श्र्थात्‌ ध्येय से 
ध्यान का भेद जब नहीं मालूम पडता है, फेवल ध्येय का ही 


प्रकाश होता है तय उसीकों समाभिन्‍्कहेर्दे। 
श्यान करते २ पीछे समाधि हो जाती है। पुराणों में 
लैस़ा कद्दा है-- 
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तस्वैब कल्पनाहीने स्वरूपग्रहरं हि यत्‌ । 
मनसा ध्याननिष्पाध॑ समाधि: सोअमिधीयते ॥ 

ध्यान से ध्येय का जो भेद है वह भेद जब नहीं मालूम पड़े 
ऐसे ध्यान के स्वरूप का जो प्रकाश है, वह मन के द्वारा ध्यान 
करने से प्राप्त दोता है उसीकों समाधि कहते हैं । 

खाण्डिक्य नाम के किसी जिज्ञासु के प्रति केशिध्वज ने 
उक्त अष्टांगयोंग का उपदेश करके इस प्रकार उपसंद्वार किया 
है। जैसे-- 

त्षेत्रज्षः करणी ज्ञान करणं तदचेतनम्‌ । 
निष्पाय मुक्तिकाय वै कृतकझत्यो निवर्ते |] 

यह जीव ज्ञाता है, ज्ञान साथन है. और उसका फल' मोक्ष 
है, उस मोक्ष को ज्ञान के द्वारा जीव प्राप्त करके कृतकृत्य होकर 
निवृत्त द्वो जाता है भर्थाव्‌ आगे उसे कुछ कत्तेग्य नहीं रह जाता है, 
अतः वह साधनों से निम्ृत्त सुखी होकर बैठ जाता है । 

समाधि दो प्रकार की द्वोती है ! 

कत्तों, कम, करण ये तीनों मिलकर त्रिपुटी कद्दी जाती है 
उस त्रिपुटी के ज्ञानन्सह्दित एक समाधि होती है जिसे सम्पज्ञात 
समाधि कद्ते हैं । गु 

अथांत्‌ संप्रज्ञात समाधिगें समाधि का कर्चा मैं हूँ। ध्येय का 
लो झ्वान है, जो अन्तः:करण फी दृत्ति रूप है वह करण है 'और 
जो ध्येय दै बह फल है, इस प्रकाए ज्ञान रहता है। 


प्रथम रत्न छ्ं७ 





दूसरी जो असंप्रज्ञाव समाधि है उसमें उक्त त्रियुटी का झञान 
नहई रहता है अथांत्‌ जब असंप्रक्षात समाधि होठी*“है' उस 
अवस्था में यह नहीं मालूम पड़ता है कि इस समाधि का कर्त्ता 
कौन है, कर्म कौन-है और करण कौन दे । 
संप्रज्ञात समाधि करते २ पीछे असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है 
इसलिये संग्रज्ञात समाधि साथन है. तथा अक्ग है और असं- 
अज्ञात समाधि साध्य ( फल ) है तथा अंगी है । 
संप्रज्ञात समाधि के अन्तरंग साधन जो धारणा, ध्यान, 
समाधि हैं, वे असंप्रज्ञाद समाधि के बह्रिंग साधन हैं । संप्रश्ञात 
समाधि के होने में चार कार के विष्न दोते हैं । जैसे--लय, 
विक्षेप, कपाय, रसास्वाद । 
३ त्त्य 
निद्र। कद्दते हैं । 
हल 5३ . . विक्ञेप 
'. ओोग के लिये किसी विषय का बार बार स्मरण करना 
विक्षेप है । 
कपाय + 
राग-द्वेप, काम-क्रोध आदे से जो चित्त सें मज्ञिनता उत्पन्न 
दो जाती है, उसे कपाय कद्दते हैं । 
४ * रसास्वाद 
समाधि के ध्यारमस्म में क्षो सविकन्प ध्यानन्ट का आखाटन छ़ै 
उसे रसास्वाद कहते हैँ । 


श्र दर्शन तत्त्व रत्नाकर 





उपर्युक्त चार प्रकार के समाधि के जो विष्न हैं. उत्तके निवा- 
रण का उपाय औगौड़पादाचार्य ने इस प्रकार कहा है । 
लगे संबोधयेज्चित्त विज्षिप्तं शमयेत्‌ पुनः । 
सकपाये विजानीयात्‌ शमग्राप्त न 'चालयेत्‌.॥ 
नास्वादयेद्रसं तन्न निःसंगः प्रज्ञयाभवेत्‌ ॥ 
समाधि करने के समय यदि चित्त निद्रारूप लय के संमुख 
दो, अर्थात्‌ उस समय यदि नींद आवे, तो प्राणायाम के द्वारा 
चित्त को जायूत रखना चाहिये और समाधि फरते समय यदि 
चित्त में वित्तेप हो तो विपयों में दोप-दर्शन, “सत्संग, उपासना 
आदि उपायों का सेवन करके उस'विक्षेप को हटाना चाहिये। 
जैसे कहा गया है-- 
विययान्ध्यायतश्चिते- विषवेषु विपज्ञते । 
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥ 
विपयों के चिन्तन करने बाले पुरुष का चित्त दविपयों में 
लीन होता है और-परमेश्वर के 'विन्तन“करने बालों का चित्त 
परमेश्वर में दी लीन द्वो जाता है। इसी तरह सत्संग से .भी 
बविज्ञेप की निवृत्ति होती है-- 
'सन्‍्तः संदेव मन्तव्या-यवप्युपदिशन्ति-न 
या हि स्वेरकयास्तेपामुपदेशा मवान्ति-त्ताः पे 
हि (योग वासि्ठ ) 
समोक्षामिलापी “पुरुष को ःसदैव महात्माओं के पास ज्ञानां 
चादिये, यद्यपि ग्हात्मा लोग पाप जाने से ही ज्ञान का उपदेश 





प्चम रत्न ष्ट५ 





नदी देते हैं. तथापि उनको स्वाभाविक जो कथा होती है वहीं 
मुमुछ के प्रति उपदेश हो जाती है । 

इस प्रकार चार प्रकार के विध्नों से निवत्त ह्ाकर समाधि म 
आरूढ हुआ योगी जब सन की एकाग्रता का सिद्ध कर लेता 
है तब उसकी ऋतम्भरा नाम की भज्ञा हो ज्ञाती है । 

ऋतम्भरा 

भूत, भविष्य, दूर, व्ययहित और सूद जा विपय हैं चुद्ध 
की बृत्ति के द्वारा उन विपयों का भी जब अनुभव होने लगता है 
सब उस बुद्धि की छत्ति फो ऋतस्भरा मज्ञा कदते हें । 

उस ऋतम्मरा प्रज्ञाका भा निराघ करके सप्रज्ञात समाधिका 
अम्यास करना चाहिये, क्योंकि ऋतम्भरा मलज्ला फो भी रोककर 
समाधि करन से पर बैराग्य उत्पन हो जाता है और पर बैराग्य 
उत्पन्न दाने से निर्मिकल्प असप्रक्ञाव समाबिके लिये थयत्न करना 
चाहिये । जैसे कद्दा है-- पर 

तन स्थितों य्नोअभ्थास । 
(याग० ११४ ) 

एकाग्रतारूप जो चित्त की स्थिति ( अवस्थाविशेष ) है, 

उसे प्राप्त करम के लिये जो उसके साधनों का सेंबरन करना है, 


चही अभ्यास है । 


४ दर्शन धत्व रत्नाकर 
॥9॥7,(+2 पल उन 


शकारसारी अन्त करण की वृत्तियो'को निरोध करने 
के लिये असप्रजात समाधि का ध्रभ्यास करना क्ठा गया है 
आर आत्म व्रत्तर'के साज्ञात्तार का साज्ञात्‌ कारणमी उसे बत- 
ज्षाया गय्या है, फिन्तु असप्रश्ात समाधि क्री अधस्था म जो चित्त 
वृत्ति रहता है वह ध्यभ्यास फे अमुसार अन्य अर्थात्‌ सप्रन्लात 
समा।व के सस्कार का नष्ट कर देती है, जिससे पुन उघर चत्त 
का कभा प्रवेश नहीं हा सकता है अर्थात्‌ चित्त विषयों का चिंतन 
नहीं कर सकता है, क्र्याकि बिपयो के चिन्तन करने का मूल 
कारण जा ब्वासनाएँ अन्त फरण में अनस्तारन्त करी पडी है उन्हें 
असप्रज्नात समाधि की घासता इस प्रकार नष्ठ कर देता है जैसे 
आधरकारका प्रकाश विनष्ट कर देता है, किस्धु असम्रज्ञात समाधि 
की चित्तनव्वत्ति के समय जो नासना उत्पत डाती दे उसकाविताश 
कैसे हा मकता है 
पढ़ि यह फदा ज्ञाय कि असमप्रज्ञात समाधि की हत्तरोत्तर 
( आगे आगे ) की चित्त-ध्वत्ति समान रूप से जो ह्वाती चली 
जाती है यहीं पूर्व पूर्व की वासना को निवृत्त करती चली जाती 
है, तो अन्तिम जो चित्त-ब्ृत्ति है उसका विनाश और उससे 
“त्पन्न यासना-का वित्ताश कैसे हो सकता है ? 
समायान-जिस प्रकार कत्क फल्न (नि्मेली) जल में दालने 
से जलके मैक्त करा नाश द रके स्थय भी नए हो जाता है, उसी प्रकार 
असप्रनात समाधि की जो अन्तिम वासना या चित्त-ृत्ति है 
बढ़ प्रय का पाज्ञना को नष्ट करके अपने आप नह दो जाती ड्ै। 


प्रमम रन १ 


का कम 
इस प्रकार असंभ्रद्ात समाधि की परिपक अवस्था में एक 
भी बासना, एक भी चित्त-वृत्ति नहीं रहने के कारण आत्मा के ; 
वास्तव स्वरूप सप्त्‌ वित्‌-अ्रानन्द्रूप फा सातात्कार हो जाठा है। 
अमप्रश्ात समाधि का स्वरूप-वर्ण न अन्य शास्रों में मी किया 
गया है, जैसे-- 
मनमो वृत्तिशूल्यस्थ अशद्चाकारतयास्यितिः । 
अमप्नज्ञातवामासौं समाविरमिवीयते ॥ 
प्रशान्तठ्गत्तिक चित्त परमानन्ददापकम | 
अगंपन्नातबामा मो सम्रावियोंग्रिदा श्ियः ॥) 
सारी वृत्तियों से शून्य अद्माकाररूप जो मन की स्थित्ति है, 
उमर स्थिति में समस्त विपय नष्ठ हो जाते हैं और परभानन्द फा 
प्रकाश छोने लगता है, उसे असम्रक्भाव समावि फट्ये हैं । वह 
योगी छ्लोगों फो अत्यन्त प्रिय है । 
इस असप्रज्नात समाधि का अन्य साधन भी भगधान्‌ 
पतब्न्ज॒क्ति ने कद्दा है, लैसे-- 
इंधर प्रणियानादा । 








(योग० १२७ ) 
शरीर, मन, बचन से ईश्वर की अनन्य भक्ति करने से भी 
समाधि का लाभ और आत्मा का साक्षात्कार रूप फल होता है । 
इंश्वर का स्वरूप 
छेशकरमविपा काशयरपरासृष्ट" पुरुष विशेष ईशवरः । 
( योग०११/२० 


श्र दर्शन वक्तव रत्नाकर 





क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इन चारों से जिसका त्रिकाल 
में भी सम्बन्ध न हो, ऐसा चेतनस्थरूप जो पुरुष है, उसे ईश्वर 
कहते हैं। क्लेश पांच प्रकार के होते हैं.। 

अविया5स्मिता रागद्रेषा भिनिवेशाः पथ छेशाः । 
(योग २॥३ ) 

अविदया, अरिमिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पांच अकार के 

क्लेश होते हैं | 
अविद्या 


अनित्याशुचिदुःखानात्ममु नित्यशुचिसुखा त्मख्या तिरविद्या 
( योग० रा५ ) 

अनित्य बस्तु को नित्य वस्तु समझना, अपवित्र को पवित्र 
सममना, दुःखकों सुख सममना, अनात्मा को आत्मा सममता, 
इसीकों अविद्या कहते हैं। 

जैसे अमिन्न शब्द का 'मिन्न का अभाव! यह अर्थ नहीं होता 
है किन्तु उसके विरोधी शन्रु सममा जाता है; चैसे ही यहा 
अविदया शब्द का श्र विद्या का अभात्र नहीं है. किन्तु उसके 
विपरीत यह दूसरा ज्ञान है | यह अविया विद्या की तरह प्रमाण 


नहीं है और प्रमाण का अमाब भो नहीं है किन्तु ज्ञानान्तर 
छर्थात््‌ दूसरा बान है। 


अस्मिता 
स्कूरशनशक्ष्योरेकात्मतवा स्मिता । 
या  ... (योग७ राह) ७ 





प्रथम रत्न रे 





हक्‌ शक्ति ( पुरुष) और दर्शन शक्ति ( बुद्धि ) इन दोनों 
का अलग < न समझ कर एक स्वरूप की तरह समकना 
अस्मिता है, इसमें सूच्तम अद्दंकार रद्दता है । 
राग 
सुखानुशयी रागः । 


( योग० २७ ) 
खसख् में अथवा सुख के साधन में जो रृष्णा है, उसे राग " 
कहते हैँ । 
द्वेप 
दुःखानुशयी द्वेप: । 
(योग० रा८ ) 
दुख में और उसके साधन में जे फ्रोघ है अर्थात्‌ उसके 
त्याग देने की ओो इच्छा है, उसे द्वेप कहते हैं । 
अभिनिवेश ! 
स्व॒रसवा द्वी विदुपोडपि तथारूढ़ोडमिनिवेशः । 
(योग० २९ ) 
सत्र प्राणीकों मरने वा जो मय है, उसे ्रमिनियेश कट्दते हैं। 
मरने का भय जिस प्रकार अज्षानी पुरुषको दोता है; पैसे दी 
बिद्यान को भी दोता है अर्थात्‌ कोई भी मृत्यु नहीं चाहता 
है, यह जो मृत्यु का भय है बड़ी अभिनिवेश है । 
चक्त प्रकार के जो पांच क्लेश दोते हैं उन पाचों क्लेशों से 
ईश्शर मुक्त है अर्थात्‌ एक कछ क्लेश ईश्वरमें नदी है । 


कु दशन शत्त्व रक़्ाकर 





९ 
कंस 


कर्म तीन प्रकार के होते हैं। शुक्ल, कृष्ण, मिश्र । 
हे 
शुक्ल कम 
पुण्य कर्म को शुक्त कमें कहते हैं ॥ 
कृष्ण कर्म 
पाप कम को कष्ण कर्म कहते हैं । 
मिश्र 
पुण्य-पाप इन दोनों के समेलन को मिश्र कर्म कहते हैं। 
उक्त तीनों कर्मों से भी ईश्चर मुक्त हैं। 
विपाक (कम-फल) 
कम के फल को विपाक फहते हैं। विपाक सी तीन प्रकार 
के होते हैं। जाति, आयु, भोग 
जाति (जन्म) 
करे का फल जाति ( जन्म ) है अर्थात चक्त दीनों कर्मों में से 
किसी प्रकार के कर्म करने से ही जन्म अद्दण करना पढता है। 
कम एकसविक और त्रिविपाक 
यहां यह प्रश्न उठता है कि एक कर्मसे पक दी जन्म मिलता 
है श्रंधात्‌ एक जन्म एक कर्म का फल है या अनेकानेफ 
जन्म एक कमे कै फल हैं; सायूरा यह कि एफ क्रम «का 
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फलस्वरूप एक ही बार जन्‍म गप्रदण करना पडता है अथवा 
यह कि एक कर्मझा फलस्वरूप बहुत भार जन्म अहण करना 
संता है। 

अथवा अनेक कर्मों से अनेक जन्म मिलते ई भ्मर्थांत बहुत 
कर्मों के फल स्परूप चहुन बार जन्म ग्रहण करना पडता दै, या 
अनेक कर्मों से एम द्वी जन्म मिलता है अरथान अनेक कर्मों का 
फल स्वरूप पक द्वोी बार जन्म प्रहग्श करना पडता है | 

समाधान-एक्त कम का फल एक बार, जन्म लेना नदं 

दो सकता है, क्योंकि जीव फे अनादि काल से जन्म चले आत 
हैं इसक्षिये असख्य जन्म तो भूतकाल के हैं. और यह पत्ेमात 
झन्‍्म भो है, इन साये जन्मों में से एक २ जन्म म॑ अनेकानेक 
कर्म जीवके-द्वाय किये.जाते हैं.। वर्चेमान जन्म में भी अने कानेक 
कर्म किये जा रहे हैं.। 

यदि एक कर्म करने से एक बार जन्म लैंना पढ़े तो एक 
ज्ञन्म के अनेकानेक कर्मों में से एक हीं कर्म का फल मिल 
सकता हैं और सब फर्म बिना फल दिये हुए दी रद्द ज्ञात हैं 
अर्थात्‌ कर्म का आविक्य बहुत ज्यादा द्वी जाता है और इस 
नियम से जन्म थोडे द्वा जाते हैं ।_ अर 

इस प्रकार एक २ जम्म के अनेकाने4 कर्म निप्फल हीं रह 
लाठे हैं, क्योंकि अत्येक जन्म में अनेकानेक कमे होतें रहेंगे और 
उन कर्मों में से एक दी फम से एक जन्म होता रहेगा, पुन॑ उस 
जन्म में भी अनेक फर्म उत्पन्त दोंगे उसमें से भी एक के सिंघा 
ओऔंए स्तर ध्य्न रद जाते हैं.। * के 


५६ दर्शन तत्त्व रक्नाकर 

इसका भी निर्णय नहीं हो सकता है फि जन्म लेना 
उन कर्मों में से किस कर्म का फल है और ऐसा निम्यय 
नहीं रहने से पुएय कार्य गे फिसी की प्रधृत्ति नहीं हो सकती है 
क्योंकि पुएय का फल कब होगा इसका पता नहीं, या जन्मान्तर 
के पाप कर्मों से ही उसका विनाश हो जाय ! 

इस प्रयक्ल अखमछ्जस के कारण एक कर्म का फलस्वरूप 
एक वार झन्‍्म ग्रहण करना पड़ता है यह सवंथा असं- 
गत है और यह भी असगत है कि एक ही कमका 
फलस्वरूप अनेक बार जन्म धारण करना पड़ता है; 
क्योंकि ऐसा दोने से एक जन्म म्रें उत्पन्न हुए अनेक कर्मों मे से 
एक ही कर्म का फलस्परूप जब अनेक बार जन्म धारण करना 
पड़ेगा, तब प्रत्येक अन्‍्म मे अनेकानेक कर्म बिना फल दिये दी 
अवशिष्ट रह जायम्रे, क्योकि उन कर्मा को फल-अदान करने फा 
अबसर ही नही मिलेगा, अतः उक्त पक्त भी इष्ट नहीं । 

यदि यह ऊहा जाय कि अनेक कर्मों का फलस्वरूप अनेक 
बार जन्म धारण करना पड़ता है तो भी ठीक नहीं, क्योकि 
अनेक जन्म एक बार तो हो नहीं सकते, क्रम से ही होगे, फिर 
अल्येक जन्ममें अनेकानेक कम उत्पन्न द्ोते रहेंगे इस प्रफार और 
भी प्यादा कर्म निप्फल रह जाते हैं अतएव यह निश्चित होता है 
कि जन्म से लेकर मरण-पयेनन्‍त जितने विदित और निपिद्ध 
कम किये जाते हैं. उन कर्मों से उच्चावचरूप से पुएय-पाप का 
पुन्ज वसपन्न होतादद८ी (बद सख्ण“काह़ से भारूध करें के गोग 


प्रथम रत्न ड़ 





समात्र हो जाने से अपना अचसर पाकर अपने फल प्रदान करने 
के लिये मृत्युक्ा सम्पादन करके मदावेगशाली दोकर अपने फल- 
प्रदान करने के अनुकूल एक ही जन्म का फारण दोता है, अनेक 
जन्मों का नहीं । 

केबल जनम से ऊकुद्ध नहीं हो सकता है आझत जन्म के 
साथ उसी पुणय पाप पुझूच के द्वारा आयु ( उमर )का भी 
निर्धारण दोता है और उसी कर के द्वारा उस आयु में भोग का 
भी निर्धारग्य रहता है, इस अकार पुएय-पाप पुआजरूप क्मॉंशय 
झन्म, आयु, भोग के कारण होने से नित्रिपाक फडलाता है 
अर्थात्‌ कर्माशय का उक्त सीन रूपों से परिषाऊ द्वोता है । 

इस पश्रुकार एक कर्म एक जन्मका कारण नहीं द्ोता है और 
एक कर्म अनेक जन्मों का भी कारण नहीं हो सकता है तथा 
अनेक कर्म अनेक जन्मों का भी कारण नहीं है सिन्‍्तु लन्म से 
लेकर मरग्यकाल तक के ज़्यि हुए सारे कर्म गौण प्रधानरूप से 
सम्मिलित द्ोक्र एक जन्‍म जा कारग्ग छोते हूँ इसीलिये 
मकभविक क्मांशय कहलाता है | उस घर्म-अथर्म रूप कर्माशय 
3208 
से भी ईश्वर रहित है | 

इस प्रकार क्लेश, कम, विपाक्र, आशय इन चारों से ईश्वर 

अखिल > 5 35 
मुक्त है, सर्वज्ष सर्न-शक्तिमान्‌ हे ! क्लेश, कर्म, विपाक्, 
आशय इन चारों से जीप सम्बद्ध (युक्त ) हैं और अल्पड़, 
अल्प शक्तिमान्‌ हैं । 
४ 
इंश्चर का पणिधान 


तजपस्तदर्थमा वनम्‌ । हि 
( योग्छ श३२ ) 


श्प दशन वस्त्व रतब्राकर 
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इश्वर का दोधक प्रणद ( ओम ) शब्द है। उस उ/कारूूप 
प्रणब का एकाग्र चित्त से जो जप करना है और माणद्रथ 
उपनिषद में वतलाये गये मार्ग से उस प्रणव का जो चिन्तम 
अर्थात्‌ प्रणव शब्द के अर्थ का मनन करना हैं, उसे ईश्वर 
प्रणिधान कहते हैं । 
प्रणव का स्वरूप 
तथो5द् सोउयो योउ्यो सो5दम । 
इस श्रुति में 'सः शब्द से परमात्मा का बोध होता है और 
“अहम्‌' शब्द से जीवात्मा का योथ होता है । 

सा और “अ्रष्टम्‌! इन दोनों शहरों का सामानाविक्ररण्य 
( अमेद ) है आर्थात्‌ परमात्मा और जीवात्मा का 'अमेट 
(एक रूपता) उक्त श्रुति से भर्तीत द्वोवी है, इसलिये सो5६/ इसका 
परमात्मा में हु! यह अर्थ द्वाठा है । 

'साइहम! शब्द का जो श्र्थ होता है, वही ओम! 
शब्द का भी अर्थ है, क्‍योंकि 'सोडम! शब्द का सकार शंर 
डकार का लोप ( विनाश ) करफे पूवरूप सन्धि कर देंने से 
*साइडम! का द्वा रूपान्तर आराम धो जाता है, जैसे कहा है-- 

सकारच हजार च लोपयित्वा प्रयोजयेत । 
सर्स्धि च पूर्वन्पास्य ततोडसों प्रणवो भवेत्‌ ॥ 

“सोडद्म! के सफार और इकासको हटाऊर और पूर्वरूप नाम 
को व्याररण कोध्सन्थि फर देने 'से और 'इ/ का जो अब॒शिष्ट 


के 
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अकार है उसका भी लोप करके 'सो5द्म! का रूपान्तर झोम! 
आचद द्वोता है, इस प्रकार मीसासा करने से 'ओकार शब्द का 
मी /मैं परमात्मा हूं» यही अर्थ सिद्ध द्ोता है जों सोज्हम? 
शब्द का रथ है 

सारांश यह कि ओंझार रूप प्रणव का अर्थे जीव-त्रक्ष इन 
दोनों की एकता है, उस जीव-म्क्म की एकता का जो चिन्तन 
करना है, उसे ईश्वर-प्रशिधान कहते हैं | 

ईधर-प्रस्यिधान से जिक्षासु के ऊपर ईश्वर का अलनुभह 
होता है, उस 'अनुपदद ( दया ) से जिज्ञासु पुरुष को असंभ्रज्ञात 
समोधि की प्राप्ति श्रवश्य हो जाती है, इसलिये धर बैराग्य 
की सरहद इश्वर-प्रणिधान भी असंप्रश्नात समाधि का 'अन्वरज्न 
अंग हैं । 

योग की भूमिका 


यच्छेद्रा इमनाति प्रास्तबच्चेद ज्ञान थात्मनि । 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 

लौकिक और वैदिक शब्दों के उच्चारण का हेतु जो चाणी 
है, उसका मन में क्षय करदे अर्थात्‌ बाक्‌ इन्द्रिय के सारे व्यापागे 
को परिस्याग करके मौन रूप से समाधि की उत्पत्तिन्पयन्त 
केबल प्रणव का जप करे और उसके अर्थ का चित्वन करें। 
दस अकार मौन रहकर केत्रल प्रशथ का ज़प और उसके अर्थ 
के जिन्न को योग शास्त्र में प्रथम भूमिका कहते हैं! 


६० दशन तत्त्व रत्नाकर 





प्रथम भूमिका में सफलता हो जाने पर सन का निरोध स्वरूप 
दूमरी भूमिका का प्रयत्न करे अर्थात्‌ संक्रल्प-विकल्परूप सन 
का भी अहंकार में लय करे, सारांश यह कि मन की सारी 
क्रियाओं का धीरे २ परित्याग फरदे उस समय केवल एक 
प्रकार का विशेष अहंकार रहता है अर्थात्‌ “मैं भमुष्य हूं? 
इतना ही ज्ञान रहता है। अन्य प्रकार की चित्त की वृत्ति नहीं 
द्ोती है इसी को दूसरी भूमिका कहते हैं। 
इस भूमिका में सफलता होने के वाद तीसरी भूमिका फा 
अभ्यास करे, अर्थात्‌ “मैं मनुष्य हूं? इस प्रकार जो मन में विशेष 
अहकार है, उसका महत्त्‌ तस्‍्व॒रूप बुद्धि में लय करदे अर्थात्‌ 
,इस विशेष अहंकार का भी परित्याग करके केबल अद्दम” 
अहम! इस रूप का सामान्य अहंकार का द्वी चित्त में धारण 
फरे, इसी सामान्य अहंकार की जो सूद्म अवस्था है उसे दी 
अस्मिता कहते हैं । 
इस प्रकार जब तीसरी भूमिका में अभ्यास करते २ 
सफलता प्राप्त हो जाय, तव अभ्यासी पुरुष चतुर्थ भूमिका के 
लिये श्रयत्न फरे, अर्थात्‌ उस सूह्र्म अहंकार का भी समशित- 
आनन्द स्वरूप आत्मा में लय करदे । 
सारांश यह कि अहंभाव को छोड़कर केवल सत्‌चित्त्‌ 
आजनन्दरूप आत्मा में ही प्रवाद रूप से चित्त की वृत्ति रहे यह्दी 
असंप्रज्ञात समाधि है । 5 
इन चारों भूमिकाओं में सफलता प्राप्त हो जाने पर सारी 
अपाधि से रदितद अनन्त, आनन्द, चैतन्य, स्वप्रकाशसरूप 


अयम रत्न ६१ 








आत्मा का साकछात्कार हो जाता है अर्थात्त्‌ प्तक्त्यमसिः आदि 
सहावाक्यों से अहं ग्रझ्मास्म' इस प्रकार प्रद्य छा साज्ञात्कार 
हो जञावा है! इसकिये समाधि का जो अभ्यास है बह जहा 
साक्षात्कार का कारण है । अतः अ्र्म साक्षात्कार-पर्यन्त उसका 
अभ्यास करना आत्रश्यक है, 
एतेन योग: श्त्युक्तः । 
( चेदान्व० २॥१३ ) 
शंक्रा-इस सूत्रके द्वारा सांस्य मत की तरद्द योग के सिद्धान्त 
का भी भगवान्‌ वेदव्यासजी ने सण्डन किया है अथांत्‌ योग फे 
सिद्धान्त को, उसमें बतलाये रास्ते को, अनुपयुक्त कहकर उसे 
>साज्ञास्झार का साधन नहीं माना है। ज्यास भगवान्‌ फे 
उक्त सूथ से निन्दित होने के कारण योगाभ्यास फी तरफ लोगों 
की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? 
संमाधान-सांड्य मत में जिस अ्रकार अचेतन (जड़) 
प्रकृति को जगत फा कारण माना है, ठोक उसी प्रकार योंग 
मत में भो जड़ प्रकृति को दी इस ससार का जो कारण कहा गया 
है, वह श्रुति-स्छृति के तात्पयें से विरुद्ध द्ोने के कारण 


सबंथा निमूल है । 
इसी अभिभ्राय से त्रिकालब्च, ब्रद्मनिष्ठ व्यास भगवान्‌ से 


अपने गअ्न्य में योग-शास्ष के अचेतन श्रधाम (प्रकृति ) 
कारणपाद को नि्मूल, युक्ति-पिरुद्ध साबित करके उसका सण्डन 
कर डिया है और चित का निरोध आदि जो योग की प्रकिया है, 
उसको तो मगवान्‌ ने भी साधन ही माना है ! 
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ब्यास भगवान्‌ का जो सर्व-मान्य सिद्धान्त है खिसे 
घेटान्त-सिद्धान्द कहते हैं, उसगे भी चित्त के विक्षेप को दृदाकर 
चिचको निरुद्ध रसना, अद्य साप्तात्कार फे लिये अत्यन्त उपयोगी 
कहट्दा गया है । 

चित्त के विक्षेपकों हंदाने के तया चित्त को विपयों से 
निरुद्ध ( रोक ) कर अपने वश में रखने के लिये योग शास्त्र में, 
यम-मनियम श'शादि अष्टाय-साधन सहित योग का जो उपदेश 
किया गया है वह अत्यन्त दपयोगी है इसलिये उसमें किसी 
विद्वान का विरेघ नहीं हो सकता है। 

शका-योग शाख्र भे बतलाये गये जो अष्टाग योग हैं, बे 
यदि आत्म-साह्षात्कार के हेतु माने जायें, तो लिन्हें थे साधन 
प्राप्त नहीं हैं. उनको आत्म-साक्षात्कार नहीं दे सकता है, 
ज़्ञनक आदि को योंग के अष्टाग साधन नहीं रहने पर भी 
केबल सिद्ध गीनादि के श्रवण से ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है. ऐसा 
जो योग-वासिएट में कहा गया है वह असंगत हो जाता है ? 
समाधान-केवल अष्टाग योग से ही बद्य-साक्ञात्कार 

होता है, यह नियम नहीं है किन्तु जो प्रद्म-साक्षात्कारके साक्षात्‌, 
साधन ईद उन विवेझ आदि साधनों के द्वारा ही ब्रद्ग साक्षात्कार 
छोता है, वें विवेक आदि साधन जनक आदि को आाप्त ये । 

यद्टा यद्द रहस्व है छि जद्मःसाक्षास्कार के जिज्ञासु दो प्रकार 
के दवोते हैं एक तो वहुज्याकृण चित्त वाला, दूसरा अव्याकुल चित्त 
चाला। उनमें पहले ज्िज्ञासुको दो, चैस, लियण आदि साधन करनेके: 


अथम रत घ्३े 








पश्चात्‌ वित्त्मर्सि आदि अंडा घाक्योंके शोघन करने से 
अद्य-साज्ञात्तार घोता है । 
दूसरा जो अब्याफुल चित्त वाला ( विक्षेप-रहित ) जिज्ञास 
है। उसे थ्रम, नियम धादि अष्टाग योगके बिना दी केयल घेदान्त 
शा्तरों के भली भाति अभ्रबण, सनन, निदिध्यासन घरमे से अथवा 
भली भाति मिचार से दी ब्रक्म साक्ास्कार द्ोजाता है, उस जिश्ञासु 
को योगाशभ्य्यस करने की आ्ानश्यकता नहीं पडती है । 
साराश बह कि चित्त के जो दिक्तेप दोप हैं, उनके दूर होने 
से ही ज्ञान-्राप्ति द्वारा अद्ा-मान्षात्कार हो सकता है, इस अमि- 
धाय से ही जिज्ञासु अष्ठाग ग्रोगका सेयन करते हें, जिससे चित्त 
के विज्ञेप दाप दूर द्वों और वे जिक्तेप दोष भगनद्धक्ति से तथा 
बेद्वान्त शात्रों के त्रिचार करमे से और साधन यतुएयआप्त करनेसे 
भी दूर द्वाते हैं । 
जिसे जो साधन झुगम जेंचे उसका ही सेत्रन उसे करना 
ध्याद्विये । क्रिसी प्रकार चिक्तके विज्ञेप ढोष को हटा देमा चाहिये। 
निर्मुणोपासन 'पक्क समाधि स्पाच्छमस्तत: | 
“ये समाविनिरायाल्य-सोड्नायासेन लम्यते ॥१२६ 
'निरों वलाभेपुनोउन्तरसंग वस्तु शिष्यते । 
घुच' पुनर्यो सित्तेडस्मिस्वावयाआयेत तस्वधी ॥१२७ 
निरविकारासगनित्यस्वम्रक शैक पूर्णता- । कि 
बुद्ध कटिति शाखोक्ता झरोदइन्तद्विवादव ॥६ १८ 


दर दशन तक्त्द रक़्ाकर 


बोगाभ्यासस्लेतदर्थों आम तविन्द्रा दिपु श्रुतः । 
एवं च इृष्दद्वारापि देतुत्वादन्यतोंवरम ॥१२६ 
उपेच्य तताययात्राजप्रादीनेव कुवतास्‌ । 
पिंड समुत्यज्य करलेढीतिन्याव आपतेत्‌ ॥१३० 
उपासकानामघेद विचारत्यागतों यदि । 
चाढ़ तस्मा द्विचारस्थासभवे योग शरितः ॥१३१ 
चहुव्याकुलचित्तानांविचारात्ततवधीन हि । 
योगमुख्यस्ततस्तेपा धीदर्पस्तेन मश्यति (१३२ 
अव्याकुलावियां मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम्‌ । 
साख्यनामा विचारःस्पान्युस्याकटिति सिद्धिदः॥ १३३ 
( पन्‍्चदर्शी, ध्यानदीए ) 
निगगुण उपासना परिपक्ष होने से समाधि दवोती है तब 
घौरे २ उसकी चरम अवस्था में निरोध नाम की समाधि होलाती 
है। निरोध समावि होने पर मनुष्य के अन्तगंत एक मात्र अद्वेत 
ब्रद्म अवशिष्ट रद जाता है, फिर चारबार उस अद्वेंत धऋद्दा की 
भाषना करने पर तित्त्यमसि! आदि मद्दावाक्यों से तत्वश्ञान हो 
जावा है। वस्‍्त्पज्ञान होने पर विकार-रहित, असग, नित्य, 
स्वप्काश, एफ, परिपूर्ण आदि शास््रनक्थित जो आत्मा के 
स्वरूप हैं, उनसा दृढ़ निश्चय दो जाता है | योगा+यास का फत् 
«वन है यह असवर्षिदु आदि सें कह्दा गया है। निर्विकल्पक 
समाधि के लाभ से और तत्त्वज्ञान के समीप द्वोने से निमेण 
उपासना सगुण 3पासना से श्रेष्ठ है। 


प्रथम स्त्न घ्द्श्‌ 





जो समुष्य निर्गुण उपासना को छोड़कर तीर्थन्यात्रा, जप 
आदि को ही करके कृतकृत्य रहता है । “खाद्य पिंड को छोड़कर 
अपने हाथकों चाटना” इसी नीति का चद अनुसरण करता है। 
, वत्त्व-ज्ञान के साज्ञात्साघन जो आत्म-तत्त्व का विचार है 
उसका स्यागकर निगुण उपासना करने वालों के लिये भी यद्यपि 
पूर्वोक्त नीति समान ही है, तथापि आत्म-तत्व के घिचार करने 
की योग्यता नहीं रहने पर यह्‌ निगुंय उपासना का विधान कहा 
गया है, क्योंकि जिनक्ना चित्त विक्षेप दोप के रहने से अमेक 
प्रकार से ध्याकुल्त रहता है, उन्हें ध्यात्म-तस्‍्द के विचार करने 
से धत्त्व ज्ञान नहीं होता है, उन्दीं के लिये निर्मुण उपासना का 
,मुख्य रूप सें विधान किया यया हैं। इससे बुद्धि का अभिमान 
नष्ट दो जावा है, जिससे बुद्धि निश्चल हो जाती दै | 
विक्षेप दाप नहीं रहन के कारण जिनका चित्त व्याछुल नही 
शहूता है, फेचल आवरण दोप रहने के कारण तत्त्व-क्षान नहीं 
द्ोता है उनके लिये मुख्यकरूप से तत्त्व-ज्ञानका विचार कद्दा 
गयी है, :क्योंकि उनके लिये यही मार्ग शीक्ष फल प्रद होता हैं । 
अर्थात्‌ उ्याकुल् चित्त वालों के लिये मुख्यरूप से निगुण उपा- 
सना और अव्याकुल चित्त वालों के लिये सुख्यरूप से तत्त्व- 
विचार दै। - 
अनेक्जन्ममजनात्‌ स्वाविचारं चिक्रीर्पति । 
विचारेंण विनष्टायां मायायां शिष्वते गृबयम्‌ ॥ ३ ॥ 


गन दर्शन ठस्‍्व रत्राकर 


अविचारकृतो बन्चों विचारेण निवतते । 
तस्माओवपरात्मानों सर्वदेव विचारयेत ॥ ४ के 
( पच्चद्शी नाटकदीप ) 
अनेक जन्मों म इश्यर के भजन आदि सत्कर्म करने से 
आत्म दत्त्व के पिचार करने को इच्छा होती है, आत्म तत्त्व के 
विचार करने से माया विनष्ट होजाती है, घय स्वय आत्म तत्त्व 
का प्रकाश हो ज्ञाता है। 
अगिचार ( अज्ञान ) से ही चधन दोता है, बह आत्म तत्त्व 
के विचार करने से विनष्ट हो जाता है, इसलिये जीव और पर 
सात्मा के स्वरूप का सदैव विचार करना चाहिये । 
जब चित्त का पिक्षेप दोप दूर हो जाता है, चित्त एकाग्र 
होवर वेदान्त वाक्यो के श्रवश-मसनन आदि में ही निरन्तर लगा 
रहता है, तब वेदान्त वाक्‍्यों के भली-भाति श्रवण, मनन, निदि 
ध्यासन करने से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है और जिस जिज्ञासु 
जा विक्षेप दोप पूर्व जन्‍म म नष्ट हो छुका है, इस जन्म में विद्ञेप 
नहीं है, अनायास ही चित्त एकाग्म रहता है, उसे विना उक्त साधन 
के केवल नक्त्यमसि! आदि महावाक्योंके शोधनरूप विचारसे दी 
ऋ्रद्य साक्षात्कार हो ज्ञात हैं । 


इस प्रकार चित्त की व्याकुलता ( चचलता ) और अव्याकु- 
लवा ( निश्चलता ) के कारण भिन्न ? अधिकारी के उद्देश से 
अप्जाग योग, “स्रगवद्भक्ति, 'बेलान्व विचार, मद्दावाक्स शोधन 
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230: 
आदि भिन्न २ साधन कहे गये हैँ, इसलिये सच साथत सार्थक 
हैं, कोई भी निरथंक नहीं दै। जैसे भगवान्‌ वसि्ठ ने कद्दा है-- , 
दो कर्मों चित्तनाशस्व योगों ज्ञान च राघव । 
योगस्तदूवृत्तिरोधोदि ज्ञान सउम्बगवेत्णम ॥ 
अमाध्य: कर््पाचिद्योगः ऋस्याचिज्ज्ञानीनिश्वय: । 
प्रकारों द्वौं ततो देवो जगाद परमेश्वर: ॥ 
(योग वासिछ ) 
है रामचन्द्र | अश्म-साक्षात्कार के लिये चित्त फा विनाश 
करमा अनिवार्य है, उस चित्त-विनाश के लिये शुति, स्फ्तियों में 
दो ही क्रम ( मार्ग ) बतलाये गये है. एक योग दूसरा क्षान । 
उन दोनों में से किसी जिशज्ञासु फे लिये योग असाध्य होता है 
और ज्ञात ही साध्य होता है, अर्थात्‌ कोई जिज्ञासु ज्ञान साधन 
में ही प्रवृत्त द्वोकर उसे प्राप्त कर लेता है. और योग साधन में 
उसकी भ्रथृत्ति नहीं होती है और उसे बह श्राप्त नहीं करता है । 
किसी जिक्षासु को योग साधन ही सुगम मालूम पड़ता है, 
ज्ञान ही उसे कठिन जेंचता है, इसलिये वह ज्ञान की चरफ प्रवूच 
न होंकर थोग फी ओर दी प्रवृत्त द्वो जाता है और उसे वह प्राप्त 
कर लेता है । + 
योग 
चित्त की सारी बृत्ति ( भ्रवृत्ति ) को रोककर केवल अपने 
लष्न्‍य में लगा रखना, योग कदलाता है । जैसे कद्दा गया है-- 
योगशिचत्तवृत्तिनिरोपः ।, ६.7 
(योग० १२) 


ह्ट्द दर्शन तत्त्व रक्नाकर 





चित्त-वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं, अर्थात्‌ प्रमाण, 
विपयय, डिकल्प, निद्रा, स्छृति ये जो पाच मकार की बृत्ति योग 
शाख्र में फही गयी है, उन पाचों श्तियों मेसे एक भी बृत्ति जब 
नही रहवा है, ऐसा जो चित्त को अवत्या है, उत्त अवस्था को 
योग कहते हैं । 
ज्ञान ( विचार 2 


अन्नसय आदि जा पचकाश शास्त्र में कहे गये हैं, उनसे 
पृथक्‌ जा श्रत्यफू आत्मा ( जीव ) 5; उसको ब्रद्मरूप फरके 
जानना ज्ञान है 
श्रौद्या विचारध्ट्याय साक्मरेवास्मा नचेतरः । 
कोशान्पश्व विविच्यान्तर्वस्तुदष्टिषिचारणा' ॥ ५७॥ 
( पचच० ब्रह्मानन्दे आत्सानन्द ) 
उपंदेशमवाप्येवमाचार्यात्तल्वदर्शिन: | 
पच्रकोशविषेक्रेन लभन्‍्ते निन्वात्ति पराम ॥ ३२ ॥ 
( पव्चदशी, तत्त्य विवेक ) 
श्रुतियों की विचार-दष्टि से साक्षी ही आत्मा है, साक्षी से 
मिन्‍न फोई आत्मा नहीं है। अन्नमय आदि पचफजोशों को 
आत्मा से प्रथकू कानकर आता का जो वास्तव ज्ञान करना है, 
“सका विचार कहते हैं | 
चस्वर्ब्शी आचार्य से झात्म सर्व फा उपदेश प्राप्त करके 
पन्‍तमय आदि प्चकोशों से मिन्‍्न आत्मा वों जानकर मसुष्य 
गक्षरूप परम शात्ति क्रो प्राप्त करते हैं । * 
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याग और ज्ञान के दो सार्ग भगयान्‌ ने भीशगीता के 
हृतीय अध्याय में अधिकारी के भेद से कह हें । जैसे-- 

लोकेडस्मिन्‌ द्वितिधा निष्ठा पुरा श्रोक्ता मयानघ । 

जाननोगेन साझ्याना ऋअर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 

नक्त श्लोक म ज्ञानयोग से ज्ञानका मतलप है और कर्मयोग 
से योग का मतलग है | योग और ज्ञान ढा मार्ग के भद से ही 
योगी और ज्ञानी का भेल ऊद्दा जाता है । किन्तु गीता के पाचचे 
अध्याय में-- 

यत्मारु्ये आप्यत स्थान तथ्योगेरपि गम्यते । 

उत्वादि बचनों से याग और ज्ञान ढोनों का एक दी फल का 
साधन 'फद्दा गया है, अर्थात्‌ निस लक्ष्य को हम क्षान से प्राप्त 
कर सफते हैं, तसी लक्ष्यकों परम्परासे यागके द्वारा भा हम ग्राप्त 
कर सफते हैं, ऐसा कहायया है । साराश यह कि दानों का अन्य 
साक्षात्कारसूप एफ ही फत्त है | 

वक्त अष्टाय चाय का पद्धति से या अन्य उपाय से चित्त के 
बिज्ञेप दोप हटने के पश्चात चित्त के आपरण दोप को हटाना 
आवश्यक है, अत आपरखण दाप के स्वरूप तथा उसके 
डटान के उपाय की मौमासा अब करेंगे । 


+ अथम रले समाप्त क 





आवरण दोष 


आत्मा का जो वास्तव स्परूप है, जो सत्‌ रूप दे अर्थात्‌ 
किसी काल में जिसका नाश नहीं द्वोता है, सर्वदा एक रूप से 
स्थायी है और चैतन्य स्वरूप है अर्थात्‌ जड़ पढार्थ 
नहीं है। जड़ पदार्थसे किसी प्रकार लेश मात्र से भी संबंध महीं 
है, स्वप्रकाश रूप है और आनन्द रूप है. इस प्रकार के आत्म- 
स्वरूपका भान जिस दोप के कारण नहीं होता है उसे आवरण 
दोप कहते हैं । हि 

चित्त में उस आवरण दोंप के रहने के कास्ण दी “मैं कौन 
हूँ? ईश्वर कौन है ? संसार क्या वरठु है! इसका निश्चय मह॒ध्य 
को नहीं होने पाता । सत्‌। चित, आनन्द्स्वरूप आत्मा, जिसका 
शाज्षों में कथन है, हैया नहीं! यदि दै तो उस स्वरूप से 
मालूम क्यों नहीं पड़ता है, क्‍योंकि ससार में जो वस्तु हद 
बह मालूम पड़ती है. इत्यादि विकल्प जो जिज्ञासु के मत मे 
झठते रहते हैं, उनका हेतु आवरण दोष दो हैं। 

आवरण शब्द का अर्थ ढक देना द्वोता है। जैसे किसी 
मगि को किसी वरतन से ढऊ देने के कारण मीतर के मणि का 
अकाश नहीं होने पाता, उसी प्रकार सत्त्‌-चित्‌-आानन्दस्वरूप 
आत्मा को अत्षान ने ढक हखाहै । उस अश्यन से 


द्वितीय रत्न रु 


* 





आच्छादिन हो ज्ञाने के फारण चैतन्य स्वरूप होते हुए भी 
आत्मा फा चैवनन्‍य तिरोहित रहता 
ज्ञप उसका चैवन्य ही ढक जाता है, तब इसके आनन्दमय 


रवरूप तथा सत्त्‌ स्वरूप का नहीं मालूम पड़ना सर्वेया 
थ्रुक्ति पूए्ठ है, इसलिये उस अज्लान या सि शेप रूप से विनाश 


करना अत्यन्त आपश्यक है और उस अज्ञान का विनाश घद्ा विद्या 
से दी ही सकता है, अन्य किसी भी उपाय से उसफा विनाश 
महा हो सकता है । जैसा श्रुत्रियों में कद्दा गया है-+ 
ज्ञानादेव तु केयल्यम! 'नानन्‍्य' पन्‍या विद्यतेड्यनाय 
अर्थात्‌ बान से दी भोछ प्राप्त हाता है, मो के किये दूसरा 
रास्ता नहीं है। शान से अज्नान का विनाश होंता है। जैसे- 
नादत्ते कस्यचित्पाप न चैव झुकूंत विभु: । ४ 
अन्ननिनाजूत ज्ञान तेन॑ मुह्यन्ति जन्तव- 
ज्ञानेन तु तदज्ञान येपोँ नाशितमात्मनंः । 
तेषामादित्यवज्ज्ान प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 
( गीौता० ४।१५,१६ ) 
व्यापक परमात्मा न तो किसी के पापको और न किसी फे 
पुण्य को दी लेता है, किन्तु अज्ञानसे अपने स्वरूप का आव- 
रण रहता है, जिससे जीव मोद्दित रहते हैं। जिनका अपने 
स्वरूप वा उक्त अज्ञान अपने स्परूप के ज्ञान से विनष्ट हो जाता _ 
है, उनकी झांन॑ धये के सद्श अपने स्वेरूपफों यथार्थ रूप से 
प्रद्याशिव फरवा है। इस प्रेकुरं श्रुवि, श्मृतियों में 'मज्ञान की 
हे 


छ्र्‌ दशशन तत्त्य रत्लाकर 


+ 








विनाश आत्मा के ज्ञान से ही कहा गया है, ज्ञान के सियाव 
दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, जो अज्ञान का दूर कर सके ! 

जैसे मन्‍्द अन्धकारमे सर्पकी तरह जो रस्सी पडी रहती है, 
अन्यकार के कारण भ्रान्त पुरुष उसे रस्सी न समझमफर सप 
सममता है। उस भ्रम-जन्य सर्प को हटाने के कोई मन्त्र या 
औपधि आदि उपाय नहीं हो लऊते हैं, किन्तु दीपक और सूय 
आदि के प्रकाश से ही उसक्रो निश्त्ति हो सकती है। जेसे 
कद्दा है-- 

आन्त्या प्रतीवसंसारों विवेकान्न तु कर्मभि: 
न रज्वारोपितः सर्पो घण्टाधोपा न्निवर्तते ॥ 

भ्रान्ति से रज्जु ( रस्सी ) में दीखता हुआ जौ सर्प है, 
अर्थात्‌ जो रजु है, उसे भ्रमसे जो सर्प सममते हैं, बह मिथ्या दै। 
चह फल्पित सप रज्ज़ु के ज्ञान होने से हो निवृत्त होता है, घण्टा 
की आवाजसे या मनन आदिसे बह कल्पित सप निश्वत्त नहीं हो 
सकता है। उसी प्रकार अपना जो असल स्वरूप है, उसके अन्लानसे 
हो यह सारा ससार मालूम पड रहा है, इसलिये इस कल्पित 
ससाररूप वन्यन की निवृत्ति अपने असल म्परूप के ज्ञान से 
हो हो सकती है, अन्य किसी प्रकार के कर्म-अमुष्ठान आदि 
से नहीं दो सकती है । 

इस जाज्यल्यमान मिद्धान्त का विचार करते हुए जिज्ञासु 

४ को आत्म-ज्ञान ( अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ) प्राप्त करना 

चाहिये। किन्तु «आत्म ज्ञान ञ्से दी प्राप्त दोता है, जिसके 








अल्तःकर्ण के भल-विज्षेप दोप दूर हो चुके हैं और जो साधन 
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चतुष्टय-सम्पत्न है, केबल अपने स्वरूप को यथा रूप से नहीं 

जानता है, ऐसे दी पुरुष को आत्म-ज्ञान का अधिकार ड्दै। 


उसी अधिकारी को वेद्ान्त शात्र के अवण, मनन, 
निदिभ्यासन से अपने न्वरूप का वास्तत्र ज्ञान हों जञाता हैं, 
अतः अथम अधिकारी का लक्षण प्राप्त करमा अनिषार्य है 


अधिकारी का लक्षण 

मल-बिक्षेप दोष को निश्त्त कर साधन चतुप्टच-सम्पन्न 
दोना श्रधिकारी का लणषण है । यहां यह रहस्य है कि 
जिस पुनुप्‌ के अन्तःकरण में मल दोष ( पाप में श्रव्नृत्ति या पाप 
करने की इच्छा ) हो, उस पुरुष को निप्कामभाष से बर्णाश्रमा- 
शुकूल नित्य, भैमित्तिक, प्रायश्चित्त कमों का अनुष्ठान करना 
चाहिये जिससे अन्तःकरण के गसल दोप निवृत्त हों । 

जिस पुरुप के अन्वःकरण में विक्षेप दोप ( चंचलता रूप 
दोष) हो, चह्‌ पुरुष भगवद्धक्ति, सशुण-उपासना, किगुंग उपासना 
अथवा प्रणव-उपासना या अट्ठाक्ष योग-सेबन इस 
साथनों में से किसी धकार के साधन का अनुष्ठान करके चित्तफो 
चंचलता को दूर करे । हि 

इस भ्रकार सलदोप'और विक्षेप दोप को निशवरा करे 
ओर साधन चतुष्ठय-सम्पन्न ह। जाने से ममुष्य सक्ष पिया कप 
अधिकारी द्वोता है , 


७९ दर्शन तस्‍्व रत्नाकर 





साधन-चठुण्टय 
विवेक, बैराग्य, पट्संपत्ति, झुमुछुता इन चारों को साधन- 
चतुष्टय कहते हैं । 


विवेक 


आत्मा अविनाशी, अचल, व्यापक है और आत्मा से 
भिन्न सारा संसार रिनाशी, चल और परिच्छिन्न है, इस तरह 
के क्वान को विवेक कहते हैं । 
नित्यानित्यवरनु विवेकस्तावत्‌- 
अव्येत्र नित्य वस्तु ततोउन्यद्खि- 
लमनित्यामिति विवेचनम्‌ ॥ 
( बेदान्त सार) 
नित्य और अनित्य वन्तुका जो विवेचन है, उसे विवेक जहते 
हैं, जैसे मद्ग दी नित्य वस्तु हे और उससे मिन्न सारा संसार 
अभित्य है, इस तरदहका जो विवेचन करना है उसे विवेक कह्दसे हैं। 
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वेदान्व शात्र में प्रददच्ि क्‍यों हो, इसलिये वेदान्त्र शान्त्र के अवि- 
कारी के लक्षण में साधन चतुष्टय के प्रथम साधन का रहना 
वर्कु-शन्य है ! 
समाधान-ब्रयपि आत्मा सत्य तथा फित्य है और लगत्‌ 

समिथ्या तथा अनित्य है, ऐसा विवेकरूप ज्ञान अधिकारों को 
रहता है, किन्तु व ज्ञान निश्वयामऊ नहीं रहता है. सन्देश 
और भ्रमसे युक्त रहना है! उसे निश्चयात्मक करनेऊे लिये और *” 
सन्देड विपयेय को डटाने के लिये उसकी वेदान्त शाल्न में प्रवृत्ति 
हो सकती है। 'समार मिण्या है और जाना नित्य है! 
इस प्रक्तार के सामान्य ज्ञान रहने पर मी निश्चयात्मक रूप 
से युक्तियों त्रौर प्रमाणों के द्वारा त्रद्म मत्य है, संसार 
मिथ्यी है, और में त्रक्ष हू! इस प्रकार निश्चय करने के लिये 
चेदास्त शाज्न में प्रवृत्ति होती है 

साराश यद्द कि सामान्य रूप से विवेक रहने पर मी अधि 
कारी को विशेष रूप से विवेक नहीं रइता है अत पिशेष रूपसे 
विवेक प्राम करने के लिये वेदान्च शास्त्र में प्रट्टचि हो सकती हैं । 
इस प्रकार अवधिकारी के लक्षण में से प्रथम लक्षण विवेक का 
सामान्य रूप से रहमा तऊ पूर्ण है । 


वेराग्य 
इस लोक के और परलोक क्नन्‍यड्रा तक क्रि अद्यलोक तक 
के जो विपय सोग हैं, उनके त्याग देनेकी जोग्नल दच्छा है, ड्से 
चैग्रग्य कहते हैं। जेंसे-- 








७ दशन तत्त्व रक्षाकर 
इद्ामुतन फलभोंगविराग ॥ हि 
( वेदान्त सार ) 
यहा के और परलोऊक के जो फल भोग उपस्थित हों अर्थात्‌ 
ज्ञो सुस उपस्थित हा, उनके नहीं भोगने की जो इच्छा है. बह 
चैराग्य है । 


शक्त[ू-इस सत्यलोक के जो स्था, चन्दन, धन आदि के 
उपभोग दैं और परलाऊ क ना अमृतपान, अप्सरा-स भोग आदि 
उपभोग हें, उन्हें जब तक स्वप्न की तरह मिथ्या न समझ ले तब 
तक उनसे “राग्य नहीं हो सक्तता हैं और ऐसा समभना वेदान्त 
शास्त्र फे अद्धापूवक सदियों तक निरन्तर श्रवण मतन करने 
से ही हो सकता है, तय कैसे बेदान्त शाज्र के श्रगण से पहले 
अधिकारी को वेराग्य रह सफऊताहै, अत अधितारोके लक्षण स 
घराग्य का रहना जा घढहा गया है, चह नक शून्य ह्ठ 


समावान--यद्यपि विपयभोग को निश्चितरूप से 
मिध्या समझना वेदान्त शात्न के भली भाति श्रवश मनन से 
ही होता है, किन्तु भ्ररण मनन से पहले भी ऐह लौकिक 
ओर पारलौकिक सारे विययों में अनेक प्रकार के दापों 
का ब्रिचार करते? ज्यों उनके भोगन में एक अकार की 
मई दृष्टि उत्पन्न होती 2, विपयों में दोप दृष्टिरूप वह वेराग्य 
वेजान्व शास्त्र के विचार से पहले अधिकारी में रद्द 
सकता है। न 
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वेराग्य दो प्रकार के द्वाते हे । अपर बैराग्य, पर चैराग्य 
उनम अपर बेराग्य चार प्रफार के द्वाते हैं । यतमान, व्यत्तिरेक, 
एकेन्द्रिय, बशी कार । 


यतमान बेराग्य 


इस ससार म यह बन्तु सार है और यह असार है, इस 
प्रक्नार के सामान्यरूप से विचार करके सार वस्तु का प्रहण 
करने और असार बस्तु के त्यागन की जा प्रबल इच्छा है, उसे 
यतमान बैराग्य कहदत हें ! 


व्यतिरिक वेराग्य 


कुछ विषयों स वेंराग्य हों चुका है और कुछ से नहीं हुआ 
है अ्श्चात्‌ ठाप दशन आदि उपायों से कई एज चपथा क उपभाग 
करने की इन्छा निवृत्त हा चुका 3, उघर घृसा भाज त्पत होता 
है. किन्तु कई एक क्रिपया के उपभाग करने की इच्छा 
बनी है ऐसी अवस्था से लिन? दिपयों से बैराग्य नहीं 
हुआ ह, उन विपयों के हपभाग से बेराग्य प्राप्त करने या ज्रो 
प्रयत्न करना है, उसे ज्यतिरेंक बेराग्य कद्दत दें ! 


एकेन्द्रिय वेराग्व 
विषय भोग क्ली उच्छा रद्दन पर भी विषय भोग से इन्द्रिया 
4 हा हे 
की निरुछ रसखन का एकेन्द्रिय वेराग्य कद्ते हैं । 
स्क्प का. 
वशांकार चूृराग्व 
चशीकार पेराग्य का स्वरूप भगवान्‌ पतश्ञलि ने कहा 
है,,मैसे-- 


७६ दशन तत्त्व रक्नाकर 





इद्ममुत्र फल्लमोगविरागः । 
( वेदान्त सार ) 
हां के और परलोक के जो फल भोंग उपस्थित हों अर्थात्त्‌ 
जो सुख उपस्थित हों, उनके नहीं भोगने की जो इच्छा है वह 
चैराग्य है। 


शंका-इस मरत्यंतोक के जो ख्री, चन्दन, धन आदि के 
उपभोग हैं और परलोक के जो अम्रतपान, अप्सरा-संभोग आदि 
उपभोग हैं, उन्हें जय तक स्वप्न की तरह मिथ्या न समझ छे तब 
तक उनसे “राग्य नहीं हो सकता है और ऐसा समभना वेदान्त 
शास्त्र के श्रद्धापूवंफ सदियों तक निरन्तर श्रवश-सऩन करने 
से ही दो सकता है, तब केसे वेदान्त शात्र के श्रवण से* पहले 
अधिकारी को वेराग्य रह सकताहै, अतः अधिकारीके लक्षण सें 
चराग्य का रहना ज्ञा कहा गया है, बह त्तक: शान्प 


समाधान---यद्यपि विषयभोग को निश्चितरूंप ,से 
मिथ्या समझना वेदान्त शास्त्र के भली भांति श्रवण-मनन से 
ही होता है, किन्तु श्रवण-सनन से पहले भी गेंह लौकिक 
और पारलौकिक सारे विषयों में अनेक प्रकार के दोषों 
का विचार करते २ जो उनके भोगमे में एक प्रकार कौ 
दाप-दृष्टि उत्पन्न छोतों है,। विपयों में दोप-दृष्टिरूप वद्द वेंराग्य 


देदान्त शात्र के विचार से पहले अधिकारी में “रद 
सकता हैं। 


ट्िवीय रत छू 








उक्त चार प्रकार का जा अपर बैराग्य है वह सासारिक 
विपय भागों में ठोप दर्शन से अथवा निरन्तर अभ्यास करन 
से शी्ष प्राप्त हो ज्ञावा है । 

इस बैराग्य के हेतु, स्वरूप और उस चैसग्य से दोने वाले 
कार्य इन सवका निरूपण्ण विद्यारण्य स्वामी ने पव्चदशी के 
'चित्रदीप में किया है। जैसे-- 


दोपद्ष्टिजिद्ासा च पुनभोगेष्वदीनता । 
अमावारणदल्वादा वेराग्यस्य तयोडप्यमी ॥ ०७८ ने 
विषय भोगों म दोप देखना, बैराग्य का हेतु है अर्थात्‌ विषय 
भागों म्‌ दोष का विचार करते रहन से चैराग्य उत्पन्न दवा 
जाता है । 
विषयों के त्वागने की ला इच्छा है, वही चेराग्य का स्वरूप 
है अर्थात विषय-मोगों का स्पाग कर दने की जो इच्छा है वद्दी 
चैराग्य है । 
विपय भोगा का त्याग कर देन के पीछे भी जो विषय भोगों 
में दीन भाव न द्वाना, दद्दी वेराग्य का कार्य है अर्थात पीछे कभी 
चह भाज न हा कि अम्ुुकू दिंपय भोग सुके प्राप्त हो । बैराग्य 
दान से विपय भोग[की कामना रिद्धत्त दो जाती है । 
योगवासिए्ठ आदि वैराग्य-बा वक शाजोंके तिचार करनेसे और 
ओनिय, ह्मनिए पुरुष क सत्सय से अथवा ईश्वरवी कृपासे या* 
अपने अत्यन्त शुम अच्टसे प्रद अपर वैराम्म उत्पन होता है । 


छ्द दशन तत्त्व रत्नाकर 


इष्टतुक्नविकतिपयवितृष्णस्य वशी कार सज्ञा वेराग्यम्‌ । 
( योग० ११७ ) 
हा के और बहा के अर्थात्‌ ऐहलौकिक और पारलौकिक 
जो पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों में कुछ मी ठृष्णा न रखने वालों 
का वशोकार वैराग्व कहलाता है। वशीफार बेराग्य भी तोन 
प्रकार के हैं | मन्‍्द, तीन, तीघ्रवर । 
मन्द वशीकार वैराग्य 
अपने प्रिय जा स्त्री, पुन, घन आदि पदाय हैं, उनके विनाश 


हो जाने से मारे विपय-मोस के त्यायने की जो इच्छा है, उसे 
भनन्‍्द ब्शीकार चैराग्य कदते हैं । 


तीव वशीकार पेराग्य ४ 


ख्री, पुन, धन भादि जो विषय भोग फे पदार्थ हैं, वे इस 
जन्ममे मुमे प्राप्त न दवों, इस प्रकारकी स्थिर बुद्धि करफे विषयोंके 
नहीं प्राप्त होने अथया उनके स्थागने की जो इच्छा है, उसे 
तीन वशीकार चैराग्य फह्दते हैं । 

तीघ्रतर वशीकार वैराग्य 

इस मर्त्पल्लोक से लेकर ब्रद्मालोंक पर्यन्त जितने ऊचे 
से ऊचे लोक हैं उन सब का पुनरावत्तन दोता है श'र्थात्‌ 
सप नाशवान्‌ हैं, ऐसा दृद निश्चय करके उनको नहीं प्राप्त करने 


व्रिथवा उनके त्यागने की जो इच्छा है, उसे वीघ्रतर वशौकार 
वैसग्य कद्ते हैं। + 


छ्िदीय रत्न. *+ द्षु 





उक्त चार ग्कार का ज्ञो अपर चेराग्य है वह सासारिक 
गतवषय भागों सम ढोप दर्शन से अथवा निरन्तर अभ्यास करने 
से शीज्र प्राप्त हो जाता है । 

इस चैराग्य के हेतु, स्वरूप और उस चबैराग्य से होने वाले 
कार्य इन सबका निरूपण पियारण्य स्वामी ने पम्चदशी के 
चित्रदीप में किया हैं। जैसे-- 


दोपद्मष्टेजिहासय च पुनर्भोगेष्वदीसता । 
अमावारणदेलादा वैराग्यस्य नयोड्प्यमी ॥ १७८ ॥। 


विषय भोगों म॑ ढोष देखना, येराग्यका हेतु है अर्थात्‌ विषय 
भोगों से दोप का विचार करुत रहने से बेराग्य उत्पन्न हवा 
जाता है। 

बिपयों के व्वागने की जो इच्छा है, वहो बेराग्य फा स्त्ररूप 
है अर्थात्‌ बिपय-मोगों का व्यागर कर दने की जो इच्छा है वही 
चैराग्य है । 

ब्रियय-भोगा का स्याग कर देने के पीछे सी जो बिफ्य भोगों 
में दीन भाव न द्वोना, वही बेराग्य का कार्य है अर्थात्‌ पीछे कभी 
यह भात्र न दा कि अग्रुक बिपय भोग सुमे प्राप्त हो। चैराग्य 
द्वाने से विषय भोग।की कामना निमत्त हा जाती है । 

ग्रोगवासिष्ठ आदि बैराग्य बाधक शालोके विचार करनेसे और 

ओ्रोजिय, ऋद्यनिष्ठ पुरुष क सत्सय से अथवा ईश्वरक्की कूपासे या+ 
अपने अत्यन्त शुभ अदृष्टसे झ्ृदद अपर वैराग्म उत्पन्न दोदा है। 


घर दर्शन तत्त्व रत्नाकर 


पर वेराग्य 
तत्पर पुरुषख्यातेगुणवैतृष्णयम्‌ । 
(योग? ११८ ) 

आत्म ज्ञान होने से सत्त्य, रज, तम इन तीनों गुणों और 
उक्त तीनों शुणों के कार्य रूप श्रपच से जो दरृष्णा रहित दो 
जाना, उस ही पर चैराग्य कहत हैं । यह्‌ पर चेराग्य सारे 
चैराग्यो को अबवि है । 

उक्त दोनो बेराग्यों मे से पर बैराग्य तो अधिकारी में नहीं 
रह सकता है, क्‍योंकि बेदान्त शास्त्र के प्रिचार करने के पश्चात्‌ 
जप यद्द सारा ससार निश्चित रूप से मिथ्या मालूम पडने लग 
जाता है, सव पर बैराग्य उत्पन्न दोता है, इसलिये चेदान्त शालतर 
के श्रवण से पहले अधविकारा मे यह पर वैराग्य (मिथ्यात्य 
रूप निश्चय ) नहीं रह सकता है, किन्तु अपर बैराग्य, 
जो पिपयों मे ठाप दर्शन से उत्पन्न दोता है, वह वेदान्त 
शात्र के अ“चयन से पहले भी रह सकता हैं । 

उस अपर चैराग्य का तारतम्य अधिकारी के अम>पास पर 
निर्भर है. शर्थात्‌ जैसा जिस अधिकारी का अभ्यास रहता है 
चैसा ही उसफा चैराग्य बढा हुआ रहता है । 


पट्‌ सम्पत्ति रे 
शम, दम, श्रद्धा, समाधान, :परति, तितिक्षाये जो छु प्रकार 

मी ६०» 5 ता 
के साधन हैं, इन सयक्ो पट्‌ सम्पैज्ञिरूप एक साधन कदतेदें । 





मन को सासारिक जिषयों से रुक कर रखना इसी को शम 
हते हैं । जैसे कहा हैं-- 
श्रवणादिब्याति रेक्तविपयेम्यो मनसो निग्नहः । 
( वेदान्तसार सू० १९ ) 
सारांश यह कि जिस प्रकर अत्यन्त भूसे मनुष्य को भोजन 
के लिया अन्यत्र मानसिक प्रद्तत्ति नहीं जाती है, उस प्रकार 
चेंदान्त के श्बण-सनन के सिपरा अन्य बिपयों से रुकी हुई जो 
मानसिक ग़वृत्ति दें उसे शम कहते हें । 
> द्म 
बाह्मविंपेन्द्रियाणां तदूव्यतिरिक्तविपयेभ्यो निवर्त्ततम्‌। 
( बेदान्तसार सू० २० ) 
ओज आईद ज्ञो पाच बाह्य इन्द्रिय हें उनको ज्ञान साधन से 
भिन्न विपयों से रोककर रखना दम है अर्थात्‌ विपय भोग के 
पदार्था' से इन्द्रियों का रोककर ज्ञान के सावनों में लगाने को 
दम कहते हें। 
अद्धा 
गुरुवेदान्तादिदा क्येपु विश्वासः श्रद्धा । 
( वेदान्त सार स्‌ू० २४ ) 
शुरुके बाक्योंम तथा बेंदान्त वक्योंमें विश्वास रखना श्रद्धा है। 


घर दशन तत्त्व रत्नाकर 





समाधान 


निगही तस्प मनसः श्रतणादों तदनुगु्णावष्ये च॑ 
समाधि: समाधानम्‌ । 
( वेदान्त सार सू० २३ ) 
मासारिक विपय-भोगो के भोगने की इन्छा से अथवा उन 
विषय भोगों को प्राप्त करने की अमिलापा से चित्त जो चचल 
हो रहा है, उस चचल चित्त को रोक कर ज्ञान के साधन मे 
लगाना, समाधान है । 


उपरास 


नि त्तितानामेतेपा तहथतिरिक्तविषयेभ्य उपरमणम्‌" उपरातिः। 
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अथवा--विहिताना कर्मणां विधिना परित्यागः। 
( वेदान्त सार सू० २१ ) 
ज्ञान के सावन जो बेदान्त के श्रवगा आदि हैं उन्हें 
करते हुए उनसे भिन्‍न कर्मों का जो त्याग करना है, उसे उप- 
राम कहते हैं । 
इस उपरतिके देतु, स्वरूप और कार्य इनका विवेचन विद्या- 
रण्य स्वामी ले पम्चद्शी ग्रन्थके चित्रदीप में किया है। जैसे-- 
यमादि्धानिरोधश्च व्यवद्वारस्य सक्षयः | 
स्उु्तीया उपरतेस्त्िविकर ररंतः ॥ रद ॥ 


द्वितीय रत्र घरे 
इस उपरततिके यम आदि हेतु हें, एक्राम्म चिच द्वोना उपरति 
का स्परूप है ओर अच्छी तरह व्यनद्वार का नाश हा जाना दप- 
रति का कार्य है । 
तितिना 
शीतोष्णादिद्वन्द्रमहिष्णुता ! 
( बेटान्त सार सू० २२ ) 
शीत्र जष्ण ( सर्दी गर्मी ) सुस ढु स, मान अपमान, निन्‍दा 
स्तुति आदि इन्द्र घर्मोक्ना जा सहनकरना है, :से तितिक्ता उहते हें 
इस पद्‌ सम्पत्ति के सेयन करन से ज्ञान का मार्ग सरल हो 
ज्ञाता है, इमलिये जिज्नासुक़ो इस पद्‌ सम्पत्ति का सेवन अवश्य 
करना चाहिये । 


घममचुता 

सच््‌ चित््‌ आनन्द रूप परब्रद्म की प्राप्ति का और ज्ड 
अनित्य दु ख रूप ज्ञा यह ससार है, उसकी और उसके फारण 
च्यरूप मायाका निकषत्तिकी जो इच्छा है, डसे सुसुक्षुता कहत हं। 

लिश्षासु पुदपष अपने मल दाप का कर्मानुप्ठान के द्वारा 
निवृत्त करके भगयद्धक्ति से, सगुग अथया निगु ण॒ उपासना से 
या योग के अभ्यास से चित्त के यिक्षेप दाप को निव्नत्त करके 
फिर साधन चतुश्य सम्पन्न हाने के पश्चात्‌ आवरण दाप का 
हटाने के लिये वेटान्त शास्प का श्रवण, मनन, नित्ध्यासन 
आत्मक्माक्षात्कार पयन्द कर ६ 


घछ दर्शन तत्त्व रक्माकर 
वेदान्त शास्त्र के श्रवण, मनन, निद्ध्यासन करते करते 
जय आत्म साक्षात्कार हो ज्ञाता है तव फिर किसी प्रकार का 
कोई कर्तंठय अवशिष्ट नहीं रद्द जाता है । 
जो कुछ भी सानय जीवन का प्राप्य है बह प्राप्त हो जाता 
है, केवल बत्तमान शरीरतक ही उसके प्रारब्धका भोग रहता है, 
प्रारच्धानुसार चत्तमान शरीर के विनाश होते ही जीबन्मुत्त 
अबम्था से पिदेह कैंयल्य अवस्था प्राप्त द्वो जाती है 
इस प्रकार वेदान्त शास्त्र का फल आत्म क्षान और आत्म- 
ज्ञान का फल विदेह फैवल्य प्राप्त द्वोवा है । 
वेदान्ठ शासत्र का विषय 
इस बेदान्त शास्त्र का विषय जीय ह्रद्दा बी एकता है अर्थात 
सारे जाबों से त्रत्न की जो एकता है, वही वेदान्त शाम्प्रका 
विषय है । 
वेदान्त शात्र का प्रयोजन 
सारे ससार का कारण जो भाया है, उस माया के साथ सारे 


ससार का नाश करना और परमानन्द की प्राप्ति करना, वेदान्त 
शास्त्र का प्रयोजन है । 


वेदान्त शातत्र का संवन्ध 
बेदान्त शास्त्र और ब्रह्म इन दोनो फा परस्पर प्रतिपाद 


प्रतिपादक भाय सम्बन्ध है अर्थात्‌ वक्त शास्त्र ब्रह्म का प्रति- 
5५, 
यादक है जोर जक्क अतिपादय है. 





इस दिचय में अनेऊ प्रकार की शकराएँ तथा उनके समावान 
भी शास्त्रों म॒ कह्दे गये हें, वे शका समाधान स्थारुखननन्याय! 
के अनुसार निश्चय को दृढ करने के लिये अनेक प्रकार के कहे 
गये हैं। जैसे स्थारु ( लक्डी के सम्मे ) को सोद खोद कर 
जमीन में रोपने से मजबूती होती है अर्थात जितना खोद खोद 
कर हिला डुला कर जमीन मे सम्भा गाडा जाता है उतना ही 
मजबूत होता है, इसी प्रकार जितने शका-समाधान वेदान्त 
शाख् में किये जाते हें, उतना ही वेदान्त शास्त्र का निश्चय हृढ 
झ्ाता हैं, असल शका-समाधान करना उपयुक्त है । 
शक्ता---अधिकारी के लक्षण मे जो मुमुक्तुता का लक्ष्य 
कहा गया.है घह सर्वथा असगत है, क्योंकि अविद्या-सहित 
प्रपच ( ससार ) की निवृत्ति और ब्रह्म की श्राप्ति की इच्छा होना 
सुमुछता का स्वरूप कहा गया है। इसम दो ध्यश हैं-- 
अवचिदया ( माया 9) सहित प्रपच की निवृत्ति एक अश है और 
नह्य की प्राप्ति दूसरा अश है । इन दोनों अशों का रहना अस- 
अच हैँ, क्याकि कोई भी बुद्धिमान्‌ सनुष्य यह नहीं चाहता है कि 
स्त्री, पुप, धन आदि सुस्यकारक जो ससार के पदार्थ हैं, उनका 
बिनाश हा अर्थात ससार के कई एक पदार्थ, जो महुष्य स्वभाव 
के अनुकूल हें, उनका पिनाश फोई नहीं चाह्॒ता हैँ किन्तु एक भी 
डु ख्क्‍र किसी समय न दो यहा लागों की कामना रहती है, क्योंकि 
हु ख काटे को तरद्द चित्त मे अखडता है अतएव मानव स्वभाप 
का वह प्रतिकूल है और,उसकी निवृत्ति वर्का-पूर्ण कट्ी 


मद दर्शन ठत्त्व रक्षाकर 





जा सकती है किन्तु अविद्या-सहित सारे ससार की नियृत्ति अमि- 
_लपित नहीं है, क्‍योंकि समार के अन्तगेत ही स्त्री, पुत्र, धन आदि 
भी हैं और उनका नाश होना इष्ट नहीं है । 
सारे दु खों की ही निव्ृत्ति विवे़्ी को भी अमिलपित है, 
क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रर्वात्ति ऐसी ही देखी जातो है 
और बे दु स तीन प्रकार के होते हैं । जैसे--आध्यात्मिक दु ख, 
आधिमौतिक दु ख, आध्िदेविक दु ख । 
आध्यात्मिक दुःख 
जीव को स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी शरीर में जो दु स होता 
है, उसे आः्यात्मिक दु सर कहते हैं । 
आध्यात्मिक छु ख भी दो प्रकार के द्वोते हैं. वाह्य,'भान्तर ! 
चाद्य दुःख 
स्थूल शरीर में रदने वाले जो कफ, पित्त, बायु ये तीन 
प्रकार के धातु हैं उनके वैपम्य (अकोप ) से जो ज्वर आदि 
इस उत्प्न होते हैं, उन्हे वाह्य आध्यात्मिक दु ख कहते हैं.। 
इसीको व्याधि कहते हैं । 
आन्तर दुःख 
काम, क्रोध, लोभ, मोइ, इच्छा, हेप आदि किसी 
अभिलपित्त पदार्थ के नहीं प्राप्त होने से चिन्ता, क्लेश 
आदि दुख उत्पन्न हंते हैं, उन्हें आन्तर आध्यात्मिक दुख 
कहते हैं। इसीका,आधि भी कहते हैं। 


रथ 


द्वितीय रत्न स्र्ड 


आधिभोतिक दु ख 


सिंह, सप, पशु, पक्षा, चार, लपट आदि किसी भूत क 

द्वारा जो दुस प्राप्त द्ोत हें, उन्हें आधिभौतिक छु स कहते हैं ! 
आधिदेविक दुख 

भ्रूद, प्रेत, यक्ष, राक्षस, ग्रह, लेबर आति अदृट्ट वस्तु से 
जो दुख प्राप्त होते हैं, उन्हें आधिएेतिक छुस कहते हैं। 

उपयुक्त तानों दु सरों की निवृत्ति करने की इच्छा श्राणी मात्र 
को हाती है, अत तानों ठु सों की निउत्ति ऊरना ही पुरुपार्थ है 
और उन सीन प्रकार के दुसा की निदृत्ति लौकिकऊ तथा बैदिक 
उपायों के- द्वारा दो सकती है। जैसे-आयुर्वेद (चैक ) के 
अनुम'र आहार विहार रसन से, स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से परि 
पालन करने से बाह्य आध्यात्मिक ठु खकी निवृत्ति हो सकती है । 

सत्‌ शास्रा के मनन से, स्री पुत्र आलि का प्राप्ति होन से 
आन्‍्तर दु ख की निवृत्ति हो सकती है। नीति शाञ्र के अल 
सार रहन सहन रखने से आधिभौतिक दुख की निन्वत्ति हो 
सकती है । 

मन्त्र शास्त्र के पूर्णतया ज्ञान से और उसके अनुष्ठान करन 
से आधिदेविक ठःख की भी निद्वत्ति हो सकती है । 

इस प्रकार अपबव » अलग २ उपाय के द्वारा सार छुसों 
की नियूत्ति हा सकती हैं, वही विवेकशील पुल्प का अभि 
लरूपितु है। द् 
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सारे अगवफी निमृत्ति तो किसी का अमभिलपित नही है, अत 
मुमुछुता का जो प्रथम अश है उसका कोई भा अधिकारी न 
हानें के कारण बह सवंधा असगत है । 

इसी प्रकार उसका जो दूसरा अश “त्रद्म की आाप्ति करने की 
इन्द्र? कद्दा गया है वह भी असगत है. क्‍्याऊ्नि जिस वन्तु का 
अद्यभवष नहीं दाता है. उसकी प्राप्ति करने की इच्छा किसी को 
भी नहीं होती है। जैसे उिल्श की कई वस्तु अज्ञात होने से 
उसकी अमिलापा नहीं द्वाती है, वैसे ब्रद्ा मी जिज्ञासु को अज्ञात 
है, अत उसकी प्राप्ति करन की इच्छा करना भी युक्ति विरुद्ध है! 

ज्ञानी पुरुष को अक्ष का ज्ञान रहता है। उन्हें अद्म ज्ञाव है । 
उनको तो ब्रह्म की प्राप्ति करने की इच्छा मा नहीं हा सकती, 
तात्पर्य यद्दू कि जो वस्तु नित्य ग्राप्त रहती है उसे श्राप्त करने की 
इच्छा नहीं होती है ! 


द्वितीय रत्न झ 





विपय खण्डन 


जीजक बहा की एकता जा वेदान्त शास्त्र का दिपय कहा गया 
है, वद असभव है, क्योकि जीव नो सुस-हु ग्प का भोक्ता है, 
गग द्वेंप युक्त है। एक देशी है, नाना( असख्य ) है और 
झद्म ठोफ उसके विरुद्ध है, क्योंकि बद तो सुस्त दु'स से परे है । 
राग-द्वेप भी उसे नहों है और सर्व देशी होने के कारण ठ्परापक 
है तथा छक है ऐमा ही शास्त्र में सुना जाता है । 

उक्त प्रकार अन्धकार प्रकाश की तरह परस्पर पक दूसरे 
से विपरीत स्वभात्र के रदने के कारण दोनों फी एकता (अमेंद ) 
कैसे दो सकता है! 

भढि यह कहा जाय कि सारे धाणियों में एक ही जीव है, 
केवल शरीर असरप हैं दो एक प्राणी को सुस्त अथया दुख 
श्राप्त द्वाने से सारे प्राशियों को सु्ी अथवा दुखी होना चाहिये। 

एक ग्राणी सुखो और एच आखी दु सखी यह मेद भाव कैसे 
रह सकता है | प्रत्यक्ष रूप से सुस् दु ख की विभित व्यवस्था 
दीखने के कारण असरय जीए मानना ही पडता है, क्योकि 
जीव को सुस-छु स॒हाते हैं ) शरीर तो जड डे, इसे सुस्त दु खव 
नहा हो सकते हैं, इसलिये ससार में किसी जीब को सुसी और 
किसी जीत को दु खा देसने के कारण एक जीवचाद स्वीकार 
करना युक्ति शून्य है और नाना जीववाद युक्ति चुक्त है।यरियह « 
झकह काएय हि एल २ प्रिय केल्‍्सएए एव. २? ऋजत, ऋरण आत्तग न 
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रहता है किन्तु उन सारे अन्त करणों का जो साज्ी है बह एक 
है और उससे त्रद्म की चा एकता हैं वही जीय जद्ा की एकता 
कहीं जाती है, यह भा सगतनहीं है, क्योंकि प्रथम ता अन्त करण 
ओर जीव से मिन्‍न साक्षी मानना वन्ध्या पुत्र के समान 
अलीक है | 

चक्त प्रफार के साक्षी मानने पर भी वह एक नहीं 
हो मकता हैं क्याकि अन्त करण के सारे धर्म राग द्वेप, 
लाभ, माद, भय आदद लितन हैं, उन सव का त्रिपय करन वाला 
तो साक्षी ही हो सकता है. अथात्‌ उस साक्षी के द्वारा हीं सारे 
आउन्तर सुख दु स्॒ आदि पटार्थां का भान हो सकता है, क्योंकि 
अन्त करण के आश्रित जो सुस ढु मर आदि धर्म हैं, उनका 
भान अन्त करण के द्वारा तो हा नहा सकता है, क्योकि 
सारे धर्मों का आश्रय ( आधार ) अन्त करण है, जा आश्य 
हाता है बह अपने आश्रित का विपय नही करता है, जैसे नत्न 
के आश्नित जा अब्जन है, उसको नत्र नहीं त्रिपथ्र करता हैं, 
अथात्त्‌ नत्र से उसका प्रत्यक्ष नहीं हवाता है । 

उसी प्रकार अन्त फरगा के आश्रित सुख दु स आदि घ्मा का 
अन्त करण से प्रत्यक्त नहा हो सकता हैं। इन्द्रियों के द्वारा 
भी उनका अध्यक्ष नहा हा सकता है, क्योंकि इन्द्रयों के ता 
अपने अपने जो अलय २ शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध विपय हैं, 
“उन पिपयों का छी उनके द्वारा प्रत्यक्ष हा सकता है। सुख 
दुख आदि आन्तर थर्मों का प्रत्यक्ष इन्द्रियों के द्वारा नहीं ह्मूता 


ट्विवीय रत्न ९१ 











हे, क्‍्याक्ि श्रात्र व्वचा, चक्ु, रसना, घाश ये जा पाच ज्ानेन्द्रिय 
हैं, वे बाह्य हैं। बाह्य ता शब्द आदि विपय हें उसका प्रत्यक्ष 
बाह्य इन्द्रियो के द्वारा हाता है, आन्तग सुन दुख आानि जा 
पदार्थ हैं, उनऊा प्रत्यक्ष वाह्य इन्द्रिया क द्वारा नहा द्वाता हैं 
यहा निप्रम है । 


अन्त करण की वृत्ति के द्वारा भी सुख दुस आदि का 
प्रत्यक्ष नही हो सकता हैं. क्‍योंकि अन्त करण की जो चूत हे. 
यह भा अन्त करण के आश्रित है और सुख दुस आदि भी 
« अन्त करण के ही आश्रित हैं, इसलिये वृत्ति के अत्यन्त समाप 
वर्त्ती हाने के कारण सुस ढु ख आदि का प्रत्यन्ष वृत्ति के द्वारा 
भा नहा हा सफता है, क्‍्याकि वृत्ति का यढों स्वभाव दखा जाता 
है| फि उसके अत्यन्त नजदीक वस्तु का प्रत्यक्ष उसके द्वारा 
नहीं दाता है । 


इस प्रक्तार विवेचन करने से भव यह मिद्ध है कि 
न्‍त करण था अन्त करगा क्री ब्रत्ति अथवा रन्द्रिया इन सब 
म से किसी के द्वारा सुस दु ख आदि आन्तर प्िपय ऊा प्रत्यक्ष 
नहीं दवा सकता है तब स्वत यह सिद्ध दवा जाता डइ कि इन सबस 
भिन्न एक साक्षी भा है। उसीके द्वारा सुबहु स आदि का 
प्रत्यक्ष द्वाता है । अब यहि ' बह साक्षा एफ है”? एसा कह ता 
उस एक साज्ञा के दारा द्वी असख्य जावों के सार च्न्‍्त फरणा ६ 
के आश्रित जो सुख दस आइनि आन्तर धंम हैं, उन सप्रका 


९२ दशन त्तर्त रत्राकर 


प्रत्यक्ष होगा चाहिये, फिन्तु ऐसा प्रत्यक्ष किसी को नहीं होता 
है। दूसरे का सुस॒ अथवा दु स दूसरे को मालूम नहीं पड़ता है 
इसलिये “एक साक्षी हैए ऐसा कडना निमूल होता है किन्तु 
न्तःकरण के अनुमार साक्षी असंख्य ( नाना ) मानना पड़ता 
है और अमसख्य साज्ञी का ब्रह्म से एकता ( अभेद ) कहना 
सवंथा निमू तर है, क्योंकि अद्य एक है और साक्षी नाना हैं.। इस 
प्रकार आलोचना करने से जीव-जद्य की एकता जो चेदान्त शास्त्र 
का विपग्र कद्दा गया है बढ़ तक-रहित होने से मान्य नहीं है । 


प्रयोजन खण्डन 


अविद्या-महित अ्रपध्च ( जगत्‌ ) की निश्चक्ति और परमा- 
सन्द की प्राप्ति वेदान्त शास्त्र का श्रयोजन कहा गया है किन्तु 
यह प्रयोज्नन भी वेदान्त शासत्र के अधिकारी और विपय की 
तरह 'प्रसभव है, क्योंकि ससार में यही नियम देसा जाता है 
कि शात्र से अथवा अन्य किसी प्रकार के शब्द से जो ज्ञान 
होता है, उस ज्ञान से भ्रान्त ( कल्पित ) बम्तु को ही निबृत्ति 
होती हैं और जो सत्य वस्तु है उसकी निवृत्ति शब्द-ज्ञान से 
नहीं होती है | जेसे-रज्जु में जो कल्पित सप है उसकी निबृत्ति 
तो “यह रण्जु है सप नहीं है” इस प्रकार के शब्द-ज्ञान होने 
से हो जाती है किन्तु जो रुज्जु में कल्पित सप नहीं है, सत्य सर्प 
# है, विल आदि ग्रदेशम सचमुच विद्यमान है उस सप की नि्वृत्ति 
"यह सप नहीं है?*ऐसा शब्द-झान कर लेने से नहीं होती ड्द । 
न्‍ 
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«. उसी प्रकार यद्द प्रपच सत्य हैं, मिथ्या नहीं है और 
उस सत्य प्रपबच की निव्वत्ति वेदान्त शात्र के ज्ञान से नहीं हो 
सकती है । 

यह्‌ प्रपण्च कल्वित नहीं है क्योंकि किसी बस्तु को कस्पित्त 
सिंद्ध करने में पांच प्रकार की सामग्री की अपेक्षा होती है। जैंसे- 
सत्य वन्तु के ज्ञान से उत्पन्न संन्‍्कोर, अमादठ दोप, प्रमाण दोप, , 
प्रमेच दोप, अधिए्तान का सामान्य ज्ञान और विशेष रूप से 
अज्लञान । 


उक्त सामग्री ( कारण समुदाय ) प्रपंच में हो तो यह प्रपक्तच 
मिथ्या मात्रित हा सकता दूँ ढिन्‍्तु ज्नमें से एक्र भो सामग्री 
प्रप>च में नही है। जेैसे-- 


५ सत्य वस्तु का संस्कार 


सत्य बस्तु के ज्ञान-जन्य संस्कार रहने से कल्पित वस्तु 
सिद्ध होती हैं । जो वस्तु कही भी सत्य दो और उस सत्य 
“चस्तु का ज्ञान पइले कभो हुआ हो, इस सत्य क्षान से एक 
संन्‍्कार ( चासना ) उत्पन्न होकर अन्तःकरुण में अवन्थित 
। रहता है, उस संस्कार के रहने के कारण उस घन्तु से मिनन्‍न 
चस्तु में भी उस वस्तु का, सिसका संन्‍्कार हैं, क्षान हो जाता 
है. इसोको अ्रम और किपरयंय कहते हैं | उक्त मियमानुसार- 
यह कैसे चेदान्त शा *में कट्दा ज्ञाताौ हैं कि एक. ही 
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ब्रक्ष सत्य है और उसमीम यद्द सारा संसार कल्पित है, 
अर्थात्‌ भ्रम से ससार दोखता है। श्रम दवोने के पहले यदि 
समार की सस्यता सिद्ध हो सके और उस सत्य समार के ज्ञान 
से उत्पन्न एक सस्कार अन्तःकरण में रहे, मिस संम्कार हि] 
बल से संसार से भिन्न जो ब्रह्म है, उसमें संसार का भ्रम हो । 
चैसा त्तो नहीं है, क्योंकि संसार की सस्यता कहीं भी नहीं देखी 
गयी है, जिससे उसका श्रम हो सके, जो चीज कहीं भी सत्य 
नहीं है, उसका कभी भ्रम होता ही नहीं।, इस प्रकार सत्य संसार 
के ज्ञान-जन्य संस्कार नही रहने के कारण संसार को कल्पित 
कहना युक्ति-विरुद्ध है । 


प्रभात दोप * 


अध्यास होने के लिये प्रमाता ( अन्तःकरण ) मे भय, लोभ 
आदि दोषों का रहना थरावश्यक है । 
प्रमेय दोष 
प्रमेय में अर्थात्‌ श्रम होने के अधिष्ठान भूत पदार्थ मे साइश्य 
रूप दोप का रदना भी अनियाय है । 
जिस बम्तु का अध्यास (अ्म) जिस प्रदेश में होता 
है, उस प्रदेश में उस वस्तु का जब साहश्य रहता है. दभी अम 
£ होता है यह नियम है अर्थात्‌ अध्यस्त पदार्थ के सदश ही उसका 
अधिछ्ठान रहना चाहिये | 


द्वितीय रत्न एप 


प्रमाण दो प 
नेत्र आंदि इन्द्रियों में धुन्धलापन आदि शक्तिहास रूप 
जब दोष हो जाता है, तभी भ्रम होता है अत म्रमाण दोप का 
रहना भी आवश्यक है! 


सामान्य ज्ञान, विशेष अज्ञान 

अधिप्ठान का सामान्य रूप से ज्ञान और विशेष रूप से 
अज्ञान अपेक्षित है अर्थात्‌ जिस प्रदेश में श्रम द्वोता है उस 
प्रदेश ( यस्तु ) का जय सामान्य रूप से ज्ञान रहता है और 
विशेष रूप से अज्ञान रहता है तभी उस प्रदेश में भ्रम द्वोता है ! 

इस- प्रकार उपयक्त पाच प्रकार की सामग्रा (कारण समुदाय) 

हनें से ही कही भी भ्रम दो सरुता है । जहा उक्त सामम्री नहीं 

हैं, बहा पर भ्रम कहना निमूल है। 

जैम रणजु म सर्प भ्रम तय होता है, जय भ्रम द्वोने से पहले 
कही भी सत्य सप का सत्य ज्ञान रहता है और अन्त करण में 
सप का भय बना रहता है तथा रज्जु ( रस्सी ) का आकार सर्प 
के आकार के सह रहता है और ने: द्वारा रज्जु का ठीक २ 
ज्ञान नही रहता है अर्थात नेत सम अन्धकार रहने के कारग्ा यह 
रज्जु है? ऐमा ज्ञान नहीं रहता है । 

चढ़ि उपयुक्त पाच अकार की सामप्री में एक भी सामग्री नहीं 
रहे तो रज्जु म सप भ्रम नहीं हो समकना है यह निश्चित है । 
पपच के भ्रम होने म एक भी सामग्री नहीं है, अत प्पच" ५ 
( कृगत्‌ ) मिथ्या नही कह्ठा झा सकता । हे 
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यहा यह रहस्य है कि प्रपच के भ्रम होने से पहले कही भा 
सत्य प्पच का ज्ञान रहना आवश्यक है। जब यहद्द सारा 
प्रपच अनादि काल से ही मिथ्या है, सत्य नहीं है तब सत्य 
अ्पस्च का सत्य ज्ञान कमी कैसे रद्द मकता ह | वास्तव 


में प्रपन्च कभी सत्य भाना हा नहीं गया है और जब प्रपश्च ही 
सत्य नहीं है तय उसका सत्य ज्ञान कैसे हो सकता है ! 


यदि इस मिथ्या प्रपग्च के अतिरिक्त एक सत्य प्रपश्च माना 
जाय तो उसकी प्रतीति होनी चाहिये। इस मिथ्या प्रपश्च के 
सिा दूसरा कोई अ्रपू्च इष्टिगोचर नहीं होता है और 
“एकमेवाहितीयम” अर्थात्त्‌ एक ही त्रद्य सत्य है | ब्रह्म से मिन्न 
दूसरा छुब्य मी सत्य भहीं है, इत्यादि श्रुतियों से विरोध होने के 
कारण एफ ब्रद्ा के सिवा दूसरा कुछ भी सत्य कैसे माना 
ना सकता, इस प्रकार मिथ्या होने की प्रथम सामग्री नही रहने 
के कारण प्रपून्‍्च मिध्यककेसे कहा जा सकता | 


इसी तरह अन्य सामग्री भी नहीं है, क्योंकि भ्रम होने का 
जो अविछ्ान कद्दा जाता है. उस ब्रद्म का और जिसका भ्रम 
कहा जाता है उस प्रपञ्च का सादश्य नहीं है, क्योंकि प्रपलूच 
तो बन्धन स्वरूप है, ज्ड स्वरूप है और अनेकानेक आकार से 
युक्त है और अद्दा ठीक उसके विरुद्ध मोक्ष स्वरूप है, प्रकाश 
स्वरूप है और निराफार है इस प्रकार की ज़ाज्वल्यमान विपमता 
4हने पर साइश्य कैसे कहा जा झूकता ! 
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प्रमादू दोष तया प्रमाण दोप रूप! सामग्री. भी यहां 
नहीं है, क्योंकि जैसे रज्जु में सर्प के अच्यास ( भ्रम ) द्वोने 
से पहले प्रमाता ( अन्त:करण ) सत्य रद्दता है और श्रमाण्य 
रूप इन्द्रिय सत्य रद्दता है, तथ अध्यास ( भ्रम ) होंता है । 
यहां यो अध्यास ( अम ) से पदले प्रमावा और अमाण के 
स्वरूप का ही अमाब है, क्योंकि जो प्रमाता और प्रमाण प्रतीत 
दवोते हैं, गत के अन्तर्गत दोने के कारण जगत की तरह ये 
भी मिथ्या ही हैं । 
इस प्रकार प्रमाता और प्रमाण के वास्तविक स्वरूप के 
अस्तित्व नहीं रहने फे कारण उनफे दोपों फा अर्थात्‌ प्रमाठ दोप 
और प्रमाण दोप का अस्वित्व अभ्यास से पहले कथमपि नहीं 
रह सकता है। | 
इसी तरद्द जगत्‌ के अध्यास होने का ( पचचम कारण ) 
भी नहीं है, क्योंकि “मद्मरूप अधिपाान फा सामान्यरूपसे 
ज्ञान और विशेषरूप से अज्ञान” यहीं पब्चम कारण कहा 
गया है, बह असंमंत्र है, तद्ारूप अधिष्ठान में सामान्य-चिशेप 
भाव नहीं है। सामान्य-विशेष भाव मानने से द्वैत 'अद्भीकृत 
छोता है और अद्वेठ सिद्धान्त का ज्याघात द्वो जाता है। जैसे 
प्रकाश में अन्‍्यकार सह रह सकता है, वैसे ही स्वयं प्रकाश त्रदा 
विशेष घ्यक्वान भा नहा रद सकता है, इस धभकार गवंपणा 
करने से ऊगत के अध्यास ( मिथ्या ) सिद्ध करने को सामग्री 
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(कारण समुलाय ) नही रहन के कारण यद जगत्‌ मिथ्या नहीं 
कहा जा सकता है। 

अपौरुषेय स्व मान्य प्रमाण स्वरूप जा चेद शास्त्र है उसमें 
इस ज्षयत की उत्पत्ति कद्दी गयी है। जैसे- 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सभ्त | 


अर्थात उस भायाविशिष्ट चेतन रूप ईश्वर से पहले आकाश 
उत्पन्न हुआ, इस प्रकार ज़गत की उत्पत्ति वेद म उपलब्ध हामे 
से मिथ्या नही कटद्दा ज्ञा सकता किन्तु वेद प्रभाण से सिद्ध दोने 
के कारण सत्य हो कट्ठा ज्ञा सकता है । 


यदि यद्द जगत मिथ्या होता तो इससे कुछ कार नहीं द्वोता, 
इसम क्रिया शक्ति कैसे दवाती | क्याकि रण्जु में कल्पित "जो सर्प 
हैं, उस सर्प से कार्य नहीं होता है, अर्थात बहुसप किसीकों डस 
नदी सकता दै, उस मिध्या सर्प में क्रिया शक्ति नहीं है, किन्तु 
जगत के सत्य सपे लागों को डस सकते हैं, उनमें फ्रियाशक्ति 
देखा जाती है, अत जगत मिथ्या नहीं फट्ठा ज्ञा सकता है 


इस जगत के सारे पदाथे व्यावहारिक उपलब्ध दोने से 
इसकी सत्यता सिद्ध होती है। सत्य वस्तु की निम्नत्ति ज्ञान से 
नहीं द्वाती है, अत ज्ञान से जगत की निवृत्ति जो इस शास्त्र का 
प्रयोजन है, वह सवंधा असगत है अर्थात्‌ ज्ञान फे द्वारा जगत 
की निवृत्ति रूप जो बेदान्त शास्त्र का प्रयोजन माना गया है 
चह सर्वथा सुक्धि विरुद्ध है । ८, 


हः 
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इसी प्रकार वेदान्द शास्त्र के ग्रयोज्ञन का दूसरा ऋअश जो 
परमानन्द की प्राप्तिस्परूप माना गया है बह भी सतोप-जनक 
नहीं ऐ, क्योंकि आत्मा का स्वरूप दी श्रुतियों में परमानन्द कट्दा 
गया हैं। स्वत परमानन्द स्वरूप जीवात्मा को परमाननद प्राप्ति 
की इच्छा हाना पिष्ठ पेपण की तर व्यथ है। जिसे भूस है उसे 
मोचन करन की इच्छा हाती है और भोजन किये हुए छुघा 
रद्ित पुरुष को भोचन करने का इच्छा नहीं दोती है। परमानन्द 
स्वरूप इस जावात्मा को परमानन्द भाप्त करने की इच्छा द्वोवी है, 
यह कहना असगत है । 

इस तरह चेद्ान्त शाज्ष के अधिकारी, विषय और प्रयाजन 
के असम होने से वेदान्त शास्त्र का प्रतिपाद प्रवपादक भाव 
रूप सो सबब कहा गया है वह भी सवथा असगत हो जाता है । 
चस्तु सिद्ध नहीं द्वाने से उस वर्तुका सबध कैसे सिद्ध दा सकता है ! 

इस प्रकार अधिकारी, विपय, प्रयाजन, सबंध रूप अ्रजुबन्ध 
चतुष्टय के अभाव द्वानें से वेदान्त शास्त्र का प्रारम्भ फरना सर्वथा 
निष्फल है । 

अधिकारी का मण्डन 


बह जा आक्षेप किद्रा जाता है कि अविद्या-सदित जगव 
कौ निबृत्ति मनुष्य नहीं चाहता है. किन्तु सीन प्रकार के अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक दुख, जा ससार में 
उपलब्ध होते हैं, उनकी निशृत्तिन्याइता है। .? 
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बह लौकिफ और चैदिक उपायों से ही पूर्वोक्त रूप से हो 
सकती है, यह कहना स्वथा असगत है, क्योकि जय सके 
अयिद्या सद्दित जगत की निवृत्ति नही हाती है तव तक आ्या 
त्मिक आदि उक्त निविध दुखों की ऐजान्तिक और आत्यन्तिक 
निम्ृत्ति नही' हो सकती है| प्रथम तो उक्त जिविच दु रा लौकिक 
या चैदिक साथनों से नियमत निशृत्त नही द्वों सकते हैं. और 
थदि निवृत्त भी द्वोते हूँ तो अम्थायी रूप से निवृत्त होते हें । 

सवदा के लिये निवृत्त नहीं हवा सकते हैं। एक बार कसी 
ऑऔपधि आढि से जिस रोग फी निवृत्ति होती है, वही रोग फिर 
भी कभी उसी सनुप्य को हा जाता है. ऐसा देंसने गे आता है। 

इस प्रकार विवेचना करने से यह निश्चित द्वोता है कि जिस 
पुरुष का यह समूल जगत निश्ृुच हो जाता है, उसीफे उक्त 
प्रिविध छु से भी नियमत और सबदा के लिये निवृत्त हा सफते हैं 
क्योंकि जगत के अन्तर्गत ही थे दु स हें । 

तस्व ज्ञान के द्वारा समूल जगत के निवृत्त होने पर यदि 
किसी पुरुष का प्रारब्ध कर्म के अनियायय भोग रहने से उक्त 
दु स्तर उपलब्ध भी हाते हैं, ता दु साभासरूप से अर्थात्‌ मिथ्या 
रूप से उपलग्ध इाते हैं, जिससे उमके तत्त्य ज्ञान के सर्वोत्तम 
सुसानुभव म॒क्सी प्रकार बाधा नही' होती है और उस दुःख 
से तत्त्व ज्ञानी पुरुष विकल नहीं हाते हैं अत्त उक्त त्रित्रिध दुःख 
की जा ऐकान्विक ( निश्चितरूप से , और आत्यन्तिक ( सदा 
के लिये ) नियृर्तति है, जो मनुष्य का परम अमिल्षपित है, , उसके 
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लिये ही चुद्धिमान्‌ जिज्ञासु धुठप अविया-सद्ित जगत की निदृत्ति 
चाहता है और बह वेदान्त शाज के श्रवण का अधिकार बनता 
है। वेलान्त शास्र का अनेकानेक युक्तियों के द्वारा जगत को दढ 
रूप से मिथ्या सममन से अगिद्या-सह्दित जगत की निवृत्ति होती 
हे और उसका निदृत्ति द्वोने से ही उक्त जिविध दु सकी भी 
नियमत सर्चंदा के लिये निवृत्ति हो ज्ञातों है। 


अन्य किसी सन्‍्ज, मनन, नीति, औषध कर्म आदि लौकिक 
और बैंदिक साथनों से बेसी निय्ृत्ति नहीं ध्लोती है इसीलिये 
नियमत सर्जदा के लिये त्रिविध दु य्या की निश्ृवृत्ति के अभिलापी 
पुरुष वेदान्व शात्र का अधिकारी चनता है । 


पास वस्तु का पहले अनुभय द्वोता है उसो की प्राप्ति की 
इज्छा द्वीवी है, झ्क्ष का अनुभव कभी नहीं हुआ है "अत 
उसकी प्राप्ति का इच्छा असभमव है? यह आज्षेप भी सबबथा 
असमत है, क्योंकि अनुभय रदने पर भी अतिकूल वस्तु की 
इच्छा किसा का नहीं होती है | छफ चार अनुभव रदने 
पर भी रोग पाप्ति या अभिलाया किसी का नहीं द्वोती हे। 
नियम ता यह है कि अपने अनुकूल वस्तु के ही अ्रनुभव रहन पर 
उसकी श्राप्ति की इच्छा द्वाती हे और उसके सजाताय ( सहश ) 
वरतु की भी प्राप्ति की इच्छा द्वोवी है। जैसे-लड्छू साकर उसके 
अल्लुभत से उसके और उसके सनातीय दूसरे मिष्टान्ष के भी, 
जिसुका 'मसुरय मछ रहुया चैकासले, जी आय छत है ५ 
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इसी प्रकार विषय-सुसका अनुभव थोड़ा बहुत सबको रहता 
है और सुख सब को अनुकूल भी है अतः सुस्त शराप्त करने की 
अभिलापा सब फी होती है । प्रद्दा परम सुस ( परमानन्द रूप ) 
है, ऐसा आप्त पुरुष से सुनकर उसके अमुभव नहीं रहने पर भी 
सामान्य विषय-सुख के अनुभव रहने के कारण उस परमानन्द 
रूप ब्रद्गा की प्राप्ति की इच्छा बुद्धिमान पुरुष करता है । 

इस प्रकार की मीमासा से वेदान्त शाश््र के अधिकारी के 


विपय में किसी प्रकार का आक्षेप नहीं रह जाता है यह 
निर्मिवाद है । 


विपय मण्डन 

यह आज्षेप किया गया था कि “बेदान्त शास्त्र का विषय जो 
जीव और ब्रह्मा की एकता अभिलपित हैं वद्द असभव है, क्‍योंकि” 
ज्ञीच अविद्यादि पन््चक्केश से युक्त तथा सुख-दुःख का भोक्ता, 
लाना और परिच्छिन्न ( एकदेशीय)) हैं और जहा 
अविद्यादि पम्चक्लेशों से रद्दित है और सुख-दुःख का भोक्ता 
नहीं है, वह एक तथा अपरिच्छिन्न (व्यापक ) है, इस 
प्रकार जीव और हद्धा के परस्पर विरुद्ध स्वमाव रहने से दोनों 
को एकता असंमव है? यद् कहना युक्ति-विरुद्ध और अशाज्वीय है, 
क्योंकि चारों वेदोके द्वारा जीव और तदाकी एकताका प्रतिपादन 
नि सकुचित रूप से किया गया है। जैसे-- 

अथवृवेद--अयमात्मा ब्रह्मा ऋग्वेद--प्रज्ञान जद्दा 
साणेए:--सस्वर्पहि! यरुदेद- माह ऋधार्णि आएि मद्या 
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चाक्‍्यों से जीव और अद्य दोनों की एकता द्वी कह्दी लाती है । 
ज्ञीय ययपि बद्दा से समस्त स्वरूप से विभिन्‍न है, किंतु 
अधिप्तानभूत चेतन, जो जीव का प्रधान अंश है, उससे अदा' 
की एकता संगमव है और वही एकता वेदान्त शास्त्र का विपय है। 
यहां रहस्य यह है कि अन्तःकरण अथवा व्यष्टि अदिया 
रूप उपाधि और उसमें प्रतिविम्बित चेतन का आंभास तथा 
अन्तःकरण का या व्यष्टि अविद्या का अधिष्ठान चेतन इन तीन 
अंशों से जीव का स्वरूप निर्मित है। उनमें अधिप्ठान चेतन 
जो साज्ञी स्वरूप हैं, पद सुख-दुःख का भोक्ता नहीं है, एक है 
और अपरिच्छिन्न हऐ और प्रद्य चेतन भी वैसे दी एक, 
अपरिच्छिन्न, श्रमोक्ता है अतः दोनों की अर्थात्‌ जीव के 
अधिप्ान चेतन भंश की और म्रह्म की एकता संभव है। 
सुख-दुःख का मोक्ता अन्तःकरण रूप '्ंश है भर वह्द 
नाना ( असंख्य ) तथा परिच्छिनन है | वह जब तक रदता है 
उसमें चेतन फ्रा आभास पड़ता रहता है। अन्तःकरण फे लय 
होने पर वह ध्यामास भी नहीं रहता है] आभास-सद्दित अन्तः 
करण के ही राग-द्वेप आदि सारे धर्म हैं। अधिघ्तान का एक 
मो धर्म नहीं है । ्धिष्ठान का प्रकाशन्वभाव होने से 'अपने 
समीप की तस्तुओं में दीप की सरह स्वभावतः बह भ्रचाश प्रदान 
फरवा रहता छे। ; 
अन्तःकरण अथवा व्यष्टि अविद्या में उस अ्रकाश के प्रद्दण 
' करने फी शक्ति है | अन्तःकरण अथवा व्यष्टि अविद्या अत्यन्त 
स्वच्छ पदार्थ है इसलिये उसमें अधिप्ठानभूत चेतन का आभास 
स्पष्ठु रूप से प्रड़वा है । , 
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चट पट आदि दिपयों में अक््पष्ट रूप से उसका आभास 
पडता है। अन्त करण में स्पष्ट आभास पडन के कारण ही 
चैतन्य मालूस पडता है, नद्दी ता घट पट का तरह श्रन्त करण 
भी जड है। प्रकाश प्रदान करने के.का रण ही अधिप्तान चेतन 
साक्षी कहलाता है, अत उस अधिप्तान चेतन का और ब्रह्म 
का अभेद स्वथा युक्ति-युक्त है । 

प्रत्येक शरीर मे विभिन्न अन्त करण रहने के कारण एक 
के सुख दु ख, राग ढव प झ्रादि धर्मों का दूसरा नद्दा जान सकता 
है। अन्त करण तथा उसका जगदाकार बृत्ति और उसम अब 
स्थित चिदभास इन सबका वाघ करके अधिष्ठान चेतन से भ्रद्धके 
अमेद प्रतिपादन मर भ्रुतियों का तात्पय है। जैंसे-रण्जु में जो 
कल्पित सर्प है, उसका बाध करके उस सर्प के अविछठानमूत 
रज्जु के स्परूप का साक्षात्कार किया जाता है, वैसे ही नह में 
अस्त फरण और उसकी अनेकाकार बृत्ति ( परिणाम ) स्वरूप 
यह सपुर्ण नगत्‌ और इन्द्रिया सबके सप कल्पित हैं, अधिप्तान 
जा त्रक्ष है उसस मिन्न उनका स्वरूप कुछ नद्दा है, अत उन 
सबका बाघ करके अविप्ठान भूत जञ्ज का साक्षात्कार किया 
जाता है । 

जीव का जो अ्धिष्ठान चेदन अश है, जो साझ्ी स्वरूप है, 
अससे प्रद्म का तो मुख्य अभेद हैं अर्थात्‌ स्वत अभेद सिद्ध है। 
स्वत अमेद होमुझ्य सामानाधिकरण्य क्ष्टाजाता है ।जीवये जो 
अन्त बरण और ५चिदाभास अश हैं, छल्पित सूप की तरहू उन 

कि 
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के ल्वरूप का याघ करके जीवका अद्य से जो अमेद सिद्ध दोदा है, 
वह असेद जाध सामानाविकरएय कहा जादा हैं। 

साराश यह कि मुख्य सामानाचिक्र्एय और बाघ सामा 
साधिकरएय दानों श्रकार से जीच और बढ का अभेद्‌ है यद्दी 
उपनिषदा क तापपय है और चद्द तात्पय सर्चया युक्ति-युक्त भी है। 


प्रयोजन मणडन 

यह जो आक्षेप किया गया है क्रि-/यह जगत रूप सारा 
प्रपलूप सत्य है, मिथ्या नदी है और सत्य वस्तु की निवृत्ति 
ज्ञान से नद्दा द्वोती है फ्िन्तु मिथ्य बम्तु की निरचि ज्ञान से 
हवाती हैं? यह युक्ति-विरुद्ध और शान वाप्पर्य-रहित है । 

पेह नानास्ति किचन! “मायामात्रसिद सबंम! इत्यादि 
श्रुतियों से यद्द श्रपष्च्च ( जगत ) मिथ्या दी सिद्ध द्वोता है। उसके 
विरुद्ध में जा युक्तिया ठा गई हैं थे सवंधा असगत हैं, क्योंकि 
यह ।नयम नहीं है कि सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य सस्कार, अमाठ 
व्ोष, प्रसाण दोष, प्रमेय दोप और अधिष्ठान का सामान्य 
ज्ञान तथा विशेष अज्ञान इन पाच कारणों के बल से 
ही अध्यास हाता हे | इन कारणों के नही रहने पर भी 
अध्यास दढेखा जाता है ] 

सत्य ज्ञान-जन्य संस्कार का खणय्डन 


प्रथम कारण अर्थान्‌ सत्य बर्ठु के ज्ञान से उत्पन्न सम्कार 
< ८ ३ ३ 
के नह्ठी रहने पर मी सिथ्या बर्तु के ज्ञान से उत्पन्न संस्कार के 
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बल से भी अध्यास हों जाता है। जैसे--जिस पुरुष ने कभी 
असल छुट्ारे का वृक्ष नही देखा है किन्तु घाजीगर के द्वारा 
कल्पित मिथ्या छुद्वारा इक्त देखा है, उसको भी उस मिथ्या 

छुटारा बृच् के अनुभव से उत्पन्न सस्कार के बल से दी बन के 
खजूर वृक्ष में छुद्दारा बृक्त का विश्वम ( अध्यास ) हो जाता है, 
क्योंकि छुद्दारा जृत्त के सह्श सजूर बृक्ष भो हाता है, अत 
यह नियम नद्दी हों सकता है कि जिसका विश्वस होता हैं, 
पिश्रम से पहले उसके असली स्वरूप का ही ज्ञान रहे, क्‍योंकि 
चास्तविक ज्ञान नही. रहने पर भी सजूर वृत्त में छुद्ारा वृक्ष 
का विश्रम देखा जाता है.। 


नियम तो यद्द है कि अध्यास होने से पहले सर्ंय अथवा 
मिथ्या किसी रूप से उसका ज्ञान रहना चाहिये और उस ज्ञान 
से उत्पन्न सस्कार का रहना अध्यास होने के समय आवश्यक है। 


शक्ता-ज़िसका अध्यास हावा हैं, अध्यास दोने से पहले 
उसका ज्ञान सात्र रहना अनिवाये है। ज्ञान-जन्य सस्कार रदने 
की क्‍या आवश्यकता है ! 


सम्राधान-कार्य दोनें के अव्यवद्दित पूव क्षस्य में (इसके 
ठीक प्रथम क्षण में ) कारण का रहना अनियाय॑ होता है! 
घट उत्पन्न होने के ठोक पूर्व क्षण में वद्दा कुलाल, दण्ड, 
चक्र, चीबर आडि घट के कारणों का रहना अनिवास रूप से 
टेखा जाता हैं। दि 
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अध्यास होने में यदि उसका ज्ञान ही कारण रूप से अमि- 
लपित हो तो उसे अध्यास होने के ठोक पूर्व क्षण में रहना 
चाहिये और ऐसा नहीं रद्दता है, क्‍योंकि रज्जु में सप के अध्यास 
होने के अव्यवद्दित पूच क्षण में सप का ज्ञान नद्दी रहता है 
किन्तु इुछ दिन पहले दृष्ट सर्प का ज्ञान हुआ था और वह कभी 
का क्षान नष्ट भी हो चुफा है किन्तु उस ज्ञान से उत्पन्न होकर 
एक सस्कार अन्त करण में रहता है, वह सरकार अध्यास द्वोने 
के आब्यवद्दित पू् कालमें रदता हा है, उसीसे 'अध्यास दोता है । 
इस प्रकार की विवेचना से अध्यास का हेतु ज्ञान नदी, किंतु 
झ्ञान-जन्य सस्कार माना जाता है । 
यदि येंद कहा जाय कि काय के अव्यवहित पूव क्षण में 
अनिवायरूप से कारण का रहना आवरयक नहीं है, फ्योंकि 
इस ऊन्म के किये भये यज्ञ से दूसरे जन्म्र में स्वर्ग-सुख रूप 
फल प्राप्त द्वोता है 
स्वर्ग खुख हाने के अव्यवद्वित पूर्व क्षण में यज्ञ नही रहता 
है । यज्ञ तो फ्रिया विशेष है, तभी नष्ट द्वा जाता है, उसका कार्य 
जो स्वर्ग है घह यहुत दिनों के बाद मिलता है, यह कटदना अस- 
गत है क्योंकि स्वर्ग का साज्षात्‌ कारण यज्ञ नद्दी दै। 
यक्ष से एक सस्कार उत्पन्न होकर अन्त करण सें रहता है 
बह सस्‍्कार स्वर का साक्षात्‌ कारण है, क्योंकि स्वर्ग उत्पन्न 
छान के अच्यरहित पूच काल म रहता ह्आा चद्दु संस्कार स्थवग वा 


हेतु होता है । 





श्व्प दर्शन चतक्त्व रत्लाकर 





यज्ञ ता स्वग का परम्परा हेतु है, अत फाय के अव्यवद्धित 
पूर्व काज्ममं कारण की सत्ता अनिवार्य है इस नियम पालन 
में फिसा प्रकार का बाघा नहा द्वाता है। 
इस प्रकारकी विवेचना से सिद्ध है कि अध्यास ह्ानेके अव्य 
बहित पृर्त क्षण में अतात पूय जन्म के मिथ्या जगत के अनुभव 
जन्य सस्कार के रहदन स वर्तमान जगत का अध्यास हाता है । 
अतीत पूर्व जन्म के जगत का अध्यास उस जन्‍म से भी 
पूर्व जन्म के जगत के अनुभव जन्य सस्काररूप कारण के बल 
से द्वाता है इस प्रकार उत्तगत्तर जगत के अध्यास में उसक पूर्व 
पूर्व जगत के अनुभव जन्य सस्कार कारण हाते हैं । 
शुक्का“सबसे पहले के जगत का जा श्रध्यारा होता हद 
छसका कारण क्‍या है ? सजातीय मिथ्वा जगत भी 
उसके पहले नहा था, जिसके अनुभव-जन्य सस्कार अन्त करण 
में विद्यमान द्वाता, क्योंकि सबसे आय सृष्टि के पहले इछ था 
ड्टी नही । 
समाधान>-वचेदास्त सिद्धान्द में अदा, ईश्वर, जाब, माया 
तथा इनका परस्पर सम्बन्ध और परस्पर भेद ये छ पदार्थ 
अनादि माने नात हैं । 
अनादि माया का कार्य यहद्द अगत्‌ भी भनादि है | 
इसये आदि नहीं रहने के कारण यद्द नदी कद्दा जा सकता है 
कि सब से पहल वी जा सृष्टि हुई दै उससे पहल सृष्टि नदी था। 
इस सृष्टि फी उत्पत्ति से पहले भा इसी प्रकार की सृष्टि थी और 
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उस सृष्टि से पहले भी स्॒ष्टि थी, इस प्रकार सृष्टि प्रवाह का कभी 
आदि नदी है अत अनादि चगत की सय से पहले पडल र्वृष्ठि 
हुई, ऐसा कहने से 'वद॒ता व्याघात ? ठाप लायू द्वाता है. अथात्‌ 
चैसा कहना सर्नथा असगत है, क्‍योंकि अनादि और सबसे पहले 
उत्पन्न यह दाना बाते परस्पर बरुद्ध हैं । 

जीए अनादि है उसे इस जगत के अध्यास हानें में इससे 
पूर्व जन्म के जगत का अमनुभन रहता है. और उस अनुभत्र से 
उत्पन्न दोकऋर एक प्रकारका सम्कार उसके अन्त स्स्णुमें अवस्थित 
रहता है उसी ससकार के बल से इस जन्म के जगत का अध्यास 
होता है, याना मिथ्या भूत जगत की सत्य रूप से प्रताति हाने 
लगती है | 

इस प्रकार ज्ञाव का पूत जन्म के जगत की प्रतीति भी उससे 
पूर्व के ऊमत के अनुभव-जन्य सस्कार के रहने से द्वाती है । 

ऋहटने का तात्पर्य यह कि इस जीव को इस जगत का प्रतीति 
ओर पूर्व पूर्व जन्मों की घारा अनादि काल से चला "आती हें, 
अत मिथ्या सनातीय जगत के अनुभवत्र-चन्य सस्फारवे अनुरोध 
से ही जगत के अध्यास होने भें किसी प्रकार का आछ्षेप नहीं 
हा सकना है । 

प्रमात्‌ दोप का खण्डन 

यह भो नियम नहीं हैं कि अध्याम होने के पदले 'प्रस्त करण 
रूप ममाता म॑ लाभ, स्रय आदि टोप रइन हा चाहिये, 
क्याक जा लाभ राहत सनन्‍यासा पुरुष रे, उनन्‍फ अन्त कर र्प मे 
किसी प्रकार के लोग नहीं रदने पर भी उन्हें शुक्ति ( सीपी * 
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में रत ( चादी ) का विभ्रम हो जाता है और किसी प्रकार 
के भय नहीं रहने पर भो रज्जु में सर्प का विश्वम देखा जाता है 
अत प्रसाद दोष के नहीं रहमे पर भी जगत का अध्यास दो 
सकता है 
प्रमाण दोप का खण्डन 
रूप-रदित आकाश में नील रूप का तथा तम्बू के आकार 
का अध्यास सव को होता है और सब के नेत में दोष है, यह 
कहता असगत है अत प्रमाण द्योष ( नेत्रादि दोप ) 'अध्यास 
का हेतु है यह नही कहा जा सकता है, इसलिये किसी प्रकार के 
प्रमाण दोप के नहीं। रहने पर भी इस जगत का अध्यास हो 
सकता है। * 
प्रमेथ दोप का खण्डन 
यह आक्षेप किया गया है कि “साहश्य नहीं रहने से म्रद्दा में 
जगद का अध्यास नहीं हो सकता है, क्‍योंकि साहश्य दोष के 
रहने से दी अध्यास होता है, रज्जु में सपे के साइश्य रहने से 


ही सर्प का अध्यास देखा जाता हैं? यह भी नियम नहीं है, 
क्योंकि क्षनियस्व, आ्राह्मणत्व आदि जो जाति हैं, वे जड़ रूप 


स्थून्न शरीर के धर्म द्वोने से जड़ हैं किन्तु चेतन आत्मा में 
उनका अध्यास देखा जाता है। जैसे-आद्यणो5हम 'क्षत्रियोपम 
अर्थात्‌ 'में ब्राद्मण हु! 'मैं क्षन्निय हू? इस प्रकार का अध्यास सब 
को टोवा है । जुड और चेचन का सादश्य नहीं हो सकता है । 
कभी पित्त दोप के कारण गुर्ड में तिक्तता ( कडडआपनू ) का 
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विश्रम होलाता है औरउसमें भो किसी प्रकारका सादश्य नहीं है। 
भीठा और कड॒आ का अत्यन्त विभिन्न स्वसाव है, इसी तरह 
श्वैत शंख में विसदश पोतवर्ण का अध्यास द्ोवा है अतः 
साहरय रूप प्रमेय दोप के नहीं रहने पर भी जक्ष में जगत्‌ का 
अध्यास हो सकता है। | है 
सामान्य ज्ञान, विशेष आज्ञान का खण्डन 

अधिप्ठान रूप म्क्ष निर्विशेष है, उसमें सामान्य-चिशेष भाव 
नहीं है, सामान्य-विशेष भाव के अन्लौकार फरनेसे, अद्वेत 
सिद्धान्त का ज्याघात थ्ोता है और उसके विरुद्ध छत की 
सिद्धि हो जाती है अतः “अधिष्तानरूप अहम फे साम्रान्यरूप 
से ज्ञान और विशेष रूप से अज्ञान के असंभव होने फे कारण 
ज्द्धा में जगत का अध्यास नहीं हो सकता है? यह जो आत्तेप 
किया गया था वह भी सर्वथा असंगत है, क्‍योंकि अपने स्वरूप 
को आत्मा कहते हैं और वही आत्मा जह्ष है। उस आत्मस्वरूप 
त्रक्ष का 'में हूं! इस रूप से सामान्‍य झान सब को रहता है 
और परमानन्द, नित्य, शुद्ध, मुक्त स्वरूपसे जो भात्माका विशेष 
ज्ञान है, वह संसारी पुरुष को नहीं रहता है, अतः सामान्य रूप 
से ज्ञान और विशेष रूप से आत्मा के अज्ञान रहने के कारण 
आत्म-स्वरूप अरद्म में लगत का अध्यास दो सकता है। 

श्त्मा निर्विशेष है, इस अद्वेव सिद्धान्त का भौ व्याघात 
नहीं द्वो सकता है, क्‍योंकि आत्मा में सामाम्य-विशेष भाव 
बास्तुव में मह्दी है, अविद्या-कल्पित है। आत्मा में सामान्य- 
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विशेष भाव की तरह प्रतीति सात्र है। घास्तव में तो आत्मा 
निर्विशेष ही है। जैसे-श्रुवियों में कह्दा है कि श्रिसंगोद्ययं पुरुष! 
अर्थात्‌ यद्द पुरुष असंग है। यह जो आक्तेप है कि प्रकाश 
में अन्धकार की तरह स्वयं प्रकाश ब्रह्म में विशेष -अज्ञान रूप 
>अन्धकार नहीं रद सकता है, घद भी युक्ति-विरुद्ध है क्योंकि 
जो पुरुष घोर निद्रारूप, सुपुप्ति से जागृत होकर कद्ददा द्दैकि 
अभी सुख से सोया था किन्तु कुछ भी ज्ञान नहीं था! यह 
उसका स्मरणात्मक ज्ञान है, क्‍योंकि जागने पर तो उसे ज्ञान 
विद्यमान है! उसीका स्मरण होता है जिसका पहले कभी 
, अमुभव रदता है और जिसका अनुभव नहीं रहता है उसका 
” स्मरण भहीं हो सकता है, श्रतः सुधु्ति से जागने पर सुख और 
निद्रा ( अज्ञान ) का स्मरण ढोने से यद निश्चित दै कि सुपुप्ति 
में सुख और अज्ञान का अनुभव रदसा है, इस प्रक्तार म्वयं 
प्रकाश आत्मा में विशेष अज्ञान का रहना साबित द्वोता है। . 
अज्ञानी विदुर्पा पृष्ट: कूटस्थे न अचुद्धाचते । 
नभा।तिे नास्ति कूटस्थ इंति बुद्धा वद॒त्याप २७ ॥ 
स्वर ग्रकाशे कुतोडबिया ता विना कथमावृत्ति |, 
इत्यादि तर्कजालानि स्वानुभातिशसत्सों ॥ र८॥ा 
( पच्चदशी, चित्रद्ीप ) 
किसी विद्वान्‌ के पूछने पर अज्ञानी पुरुष का यह जबाब 
देना कि मैं कूटस्थ को नहीं जानता हूँ, अनुभव करके ही होता है 
चढह्ी ऋत्चान का अछुभत हैं । इवेना ही नह, कूटनयथ नहूं' है, 
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कूटस्थ का भान नहीं होता है, यह भी अनुभव कर के ही चह 
कदने लगता दै, वद आपरण का अमुभव है। 





इस प्रकार अध्यास के पाच प्रकार के हेतु के नहीं रहने पर 
भी अध्यास उपलब्ध होने से श्रह्म में केबल अग्निद्या फे अद्भुत 
प्रभात से ही अध्यास दो सकता है अथया अन्तिम हेतु अथांत 
'अधिप्ठान रूप ब्रद्म के सामान्य ज्ञान और विशेष अज्ञान' के 
रहने से अद्य रूप आत्मा में ज़गत्‌ का अध्यास निर्त्रिष्य रूप 
से द्वो सकता हैं । 
इस प्रकार की गपेपणा से यह प्रपच ( जगत्‌ ) मिथ्या 
प्रमाणित होता है, सत्य नहीं हो सकता है और उस मिथ्या 
रूप प्रपच्च की निवृत्तिरूप प्रयोजन वेदान्त शाल्व का सिद्ध 
होता*है । 
चेदान्त शासत्र के प्रयोजन के सम्बन्ध में दूसरा आक्षेप क्रिया 
जाता है कि अपना आत्मा ही परमानन्द स्वरूप है। आात्मा 
से भिन्न अन्य कुछ परमानन्द नहीं है और बद्द आत्मा सबको 
नित्य झाप्त ही है फिर उसको प्राप्ति करना व्यर्थ है, क्योकि अप्राप्त 
चस्तु की श्राप्ति छोती है । जो नित्य प्राप्त द्वी है उसकी प्राप्ति पिष्ट- 
पेपण की तरह अकिन्चित्‌फर है, यद्‌ यद्दना भी अआन्ति-पूर्ण है 
क्‍योंकि यद्यपि यह आत्मा ही परमानन्द स्परूप है, उससे अन्य 
परमानन्द स्वरूप बुछ नहीं है, तथापि अपिवेक से मनुष्य इसे 
कर्ता, भोत्ता, सुखी, दु सी आदि सममता है। 
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जैसे किसी पुरुष के गैले मे भूषण रदने पंर भी उसे श्रम से 
मालूम पडता है फिं मेरा गले का भूषण सो गया है। जब बह 
अ्रम हट जाता है और अपने गले भें अवस्थित भूषण की स्मृति 
हो जावी है, दय उसे अप्राप्त की प्राप्ति होती है। 
यद्यपि भूषण प्राप्त ही था तथापि भ्रम से धअप्राप्त हो गया 
॥ और उसकी भ्राप्ति से मनुष्य क्दने लगता है कि मेरा सोया 
हुआ भूपण मिल गया' उसी प्रकार घान्ति के बिनाश से परमा- 
ननन्‍्द स्वरूप आत्मा की भ्राप्ति रूप प्रयोजन कद्दा जाता है।.. ५ 


सम्बन्ध सणदन 

अविफारी, द्िपय और प्रयोचन के सिद्ध होने से बेदान्त 
शास्त्र के साथ विषय का प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव सम्बन्ध और 
प्रयोचन का साध्य साधन भाव सम्बन्ध तथा उक्त शांस्ष क्के 
साथ अधिकारी का कर कत्तंव्य भाव सम्बन्ध भी सुरक्षित होता 
है | इस प्रफार इस अन्ध के अधिकारी, विपय, प्रयोपत और 
सम्पन्ध का निरूपण करके ज्ञीय और श्रह्म की एक्तारूप जो 
वेद्ान्त शात्र का विपय है, युक्तियों के द्वारा उसे दृढरूपसे निश्चित 
करने के लिये अध्यारोप और अपंवाद न्याय दिखाते हैं । 


अध्यारोप 
किसी अ्रविष्टान (आवार) में वास्तव स्वरूप से अमाव रहने 


पर भी जो किसी पदार्थका उसमे आरोप ,करना है, उसे अध्यारोप 
के जैसे हु 
कहते हूँ। जेसे-+ 
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रज्जु में वास्ववरूप से सप के अमाव रहने पर भी जो सर्प 
का आरोप है बह ऋध्यासप कहा जाता है और शुद्ध भद्य 
में जीब भाव, ईश्वर भाव और जगत आदि पदार्थों फे वास्तव्ररूप 
से अभात्र रहने पर भी जो उसमें जीत भाव आदि का आरोप 
, है, बद्द अध्यारोप है । 
बपवाद 
अधि प्लान में जो आरोपित पदार्थ ढै, उसका जो निपेध करना 
है, उसे श्पथाद कटे हैं । 
जैसे रजजु में आरोपित सप का जो 'नाये सर्प: अर्थात्‌ यद्द 
सप्प नहीं है इस प्रकार निषेध ( याथ ) करना है, बढ़ अपवाद 
है और बेसे दी 'नेह नानास्ति क्रिंचन! इत्यादि श्रुवियों के द्वारा 
अटितीय ऋद्ष में आरोपित ईश्वर भाव, जीव, जगब आदे का 
जो बाघ करना है, वह अपवाद दै। 
दां रहस्व यह है कि-सदेव सोम्येदमम्न आसीदेकमेवा- 
डिर्तायम, सत्य ज्ञानमनन्तं त्रद्य, आनन्द ब्रक्षणों विद्वान न 
विभत्ति कुतश्चन, निष्कलं निध्किय शाल्तं निरवधं निरं- 
जनम, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, असंगोश्य्य पुरुष: एक- 
मेवाद्वितीयं अद्य 
है सोम्य | आगे (सब से प्रथम ) एक ही अद्वितीय सत्त्‌ 
रूप अरक्ष था, वह त्रद्या सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप और व्यापक्र * 
. स्वरुप है। विद्याल, पुरुष श्रम के आलन्द खरूप को लासकर 
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सर्वथा निर्भय हो जाता है । चह्‌ ब्रह्म कला-रदहित है, किया-रहिव 
है, शान्त रूप है, स्वय प्रकाश है, माया-रद्दित है; वह साक्षीरूप 
है, चेवन और केवल स्परूप है, वह पुरुष असंग हैं वह एक, 
अद्वितीय त्रह्म है इत्यादि श्रुतियों द्वारा निश्चित होता है कि बह 
ब्रह्म सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्द, निष्कल, अक्रिय, शान्त, 
सप्नकाश, निरष्ण्जन, निगुण, समस्त उपाधियों से रहित, नित्य 
शुद्ध, निस्य बुद्ध, नित्य मुक्त, एक और सर्व प्रकारके छत से रद्दिन है. । 

भूत, भविष्य और घतंमान में उस ब्रह्मा से भिन्न कोई बस्तु 
वाम्तव में नहीं हे। जैसा श्रुतियों में कह है 'नेह नानास्ति 
किचन! अर्थात्‌ झह्म से भिन्न कुछ नहीं है । 


उस प्ह्म में यह जगत्‌ आान्ति से प्रसीत दो रहा है | जैप्े-- 
रज्जु में कभी सप्प नहीं है. किन्तु मन्द अन्वकार रहने के फारण 
आन्ति से रु्जु दी सप रूपसे प्रतीत होने लगता है, इसी प्रकार 
प्रद्ध चेतन में किसी काल भें भी यह जगत्‌ नहीं है। मिथ्या 
अविश्वा से ही जगत की प्रतीति हो रही है. वह प्रतीति यद्यपि 
मिथ्या है किन्तु जब तक अधिद्या रूप आन्ति रदती है तव तक 
सत्य रूप से प्रतीति द्वोती है. 
शक्वा-बतो वा इमानि भूतानि जायन्ते चेन जातानि 
जीबन्ति य॑ प्रवन्त्यमिर्सविशन्ति अथांत्‌ जिसब्द्म से इस 
जगत की उत्पत्ति होनी है. और उत्पन्त हुए जगत का जिससे 
अहम छोता हैं, तथा जिनमें यह ध्षगत्‌ अन्त में विन दो ज्ञाता 
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है, “पन्‍्माधस्य यत * अर्थात्‌ जिस ब्रद्षसे इस जगत की उस्पत्ति, 
यालन तथा लय होता है इत्यादि श्रुति स्छृति ने त्ढ्म को इस 
जगत का जो फारण ऊहा है. बह केसे हो सऊता हे, क्योकि परह्म 
का स्वरूप अफकर्त्ता क्‍ट्दा गया है. जो किसी का कर्ता नहीं, बह 
कैसे कारण कद्दा जा सकता है | 

समावान-कारणख सीन प्रकार के होते हैं। उपादान « 
कारण, निमित्त कारण, अविधघ्तान उपादान कारण । 


उपादठान कारण 
निससे जो कार्य उत्पन्त होता है, उत्पनन होकर जिससे 
सदैव धज्ञसस्‍्यूत ( अछुगत ) रहता है और ध्यन्त मे जिसमें 
बिलोन हा जाता है, वह उस काय का उपादान कारण है। 
जैसे-मत्तिफा से घट उत्पन्न होता है, जब तक घट रहता है 
सब तक मझ्त्तिफा उसम अलुन्यूत रहती है और घट का लय भी 
मत्तिका में ही होता है अर्थात्‌ घट के भग होने से अन्त में 
घट मृत्तिकारूप ही द्वो जादा है. अत मत्तिका घट का उपादान 
कारण है। 
निमित्त कारण 
जिससे जो कार्य उत्पन्न दोवा है, उत्पन्न होकर ज्ञिससे 
अस॒स्यूत नहीं रहता है, चह उस कार्य का निमित्त कारण है। 
जैसे-छुलाल ( कुम्हार ) दण्ड, चक्र ( चाक ), चींबर 
( सूत ) से घट उत्पन्न द्ोता*है। किन्तु छलाल आदि कारण घढ 
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में अद्॒स्यूत ( विद्यमान ) नहीं रहते हैं अत. घट के निमिच 
कारण कुलाल आदि कहे जाते हैं । 


अधिष्टान उपादान कारण 


जो वस्तु जिस कार्य का केवल अधिष्ठान ( आधार ) सात्र 
हो, बहू उस काय का अधिष्ठान उपादान कारण है ॥ जेसे-घट 
: आदि काय का आकाश केवल आधार मात्र है, अतः घद आदि 
काय का अधिछठान डपादान कारण आवजाश हट | उपादान कारण 
भी तीन प्रकारके होते हैं--आरम्भक उपादान कारण, परिणामी 
उपादान कारण, बिवर्त्ताविष्ठान उपादान कारण 


आरम्भक उपादान ५ 


जो अनेफ ( एक से अधिक ) द्रव्य परस्पर सयुक्त होकर 
फिसी नवीन कार्य को उत्पन्न करे, उसे आरस्मक परिणामी 
कहते हैं| जेसे-न्याय मत में अनेक परमारुरूप द्रव्य पररुपर 
सयुक्त होकर अपने से विलज्ञण नवीन जगत को उत्पन्न करते 
हैं, अतः जगत फा 'आरम्मक उपादान' परमाणु होते हैं। 

न्याय-बैशेपिक और मीमांसा सत में आरस्मयाद माना 
गया है किन्तु वेदान्त-सिद्धांत में आरम्मवाद अमिलपित नहीं है, 
क्योंकि आरम्भक्त उपादान यह्दी दो सकता है, जो अनेक हों और 
सावयव हो | बढ्मा एक है, मिरवयव तथा निष्क्रिय है, उसका 
पारस्परिक संयोग हससंभत्र है, अतः वह जगत का 'आरमस्भक 
उपादान रूप! कारण नहीं हो सकता है। जैसी शृति है-- 
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एक्रमेवादितीयं अत्मः सात्नी चेता केवलो निर्गुणश्च' 
“निष्कल्न निष्किय शान्तम! आविकार्चोज्यमुच्यते! 
इस प्रफार के एक, अद्वितीय, निष्किय और निरवयब परद्ा 
का सयोग स्ंधा असभय्र है और सिसऊा पारस्परिक संयोग 
दोता है, वही आारम्मक उपादान द्वोता है अतः अरक्ष इस ज़गठ 
का 'आरम्मक उपादान नहीं है । 


परिणामी उपाद्ान 
उपादानसमसत्ताकान्यथा मा व परिणाम: ॥ 


जो यहार्थ अपने समान सत्ता वाले क्रिसी पढाथे का 
उत्पाद र द्वोत्ता हुआ उसमें स्वय परिणत होकर विद्यगान रहता 
है, उसे ड़स कार्य का परिणामी उपाद्रान कास्ण कहते हैं। 

जैसे-दुग्थ का परिणाम दघथि है। दोनों पी सत्ता समान है 
क्योंकि द्ुग्यथ और दुधि द्न्त दोनों की व्यवद्दारिक सत्ता है 
ढवि का उत्पादक भी दुग्ध है और वह दुग्ध दी दधि रूप में 
परिणत होकर विद्यमान रहता है, व्मयंठ टथि का परिणामी 
हपादानरूप क्रारण दुस्च द्वोता है। सावयव पदार्थ काही 
परिगास शृष्ट कीता है । कृत्य निरत्रमव और जाति, गुण, क्रिया 
आदि पिकारों से रद्दित है, अतः उसदा परिणाम नहीं दोने के 
फारगए ड्रस ज्ग॒व का परियिाम्री उप्तादान कारुण भी ऊद्धा नहीं 
दो सुक्वा है । 


श्र० दशन तत्त्व रन्लाकर 








विवर्ताधिष्ठान उपदान 
उपादानविपमसत्ताकान्यथामाबो विवर्त्त: | 


जो पदार्थ अपने से विपम सत्ता वाले झिसी पदार्थ का 
उत्पादक होता हुआ भी उससे सदैय निर्लिप्त रहता है, उसे उस 
कार्य का गिवर्त्ताधिध्तान रूप उपादान कारण कहते हैं | 

जैसे-रण्जु में जो प्रतीयमान सप है, मिथ्या होने के कारण 
उसझऊी प्रातिभासिक या प्रातीतिक सत्ता मानी गयी है और रज्जु 
का व्यावहारिक सत्ता है, इस भ्रकार अपने से विभिन्न सत्ता 
बाल्ले सर्प का उत्पादक रण्जु है और स्वय रज्जु उससे सदैव 
निर्लिप्त है, अथांत्‌ सर्प की ग्रतीति दवोने से रज्जु में कुछ भी 
प्रिकार उत्पन्न नहीं होता है इसलिये उस सर्प का विवर्त्ताधिध्वान 
उपादान रज्जु ही होता है इसी प्रकार अद्य इस जगत का 
विवर्चा चिष्ठान उपादान कारण है | 

ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और इस जगत की व्यावद्दारिक 
सत्ता है। ब्रक्ष में दो यद समस्त जगत प्रतीत हो रहा है और 
उसकी प्रतीति द्वोने पर भी ब्द्य सदैव उससे निर्लिप्त रहता है 
अर्थात्‌ जगत की ग्रतीति से वस्तुत भद्य में कुछ भी विकार नहीं 
होता है । अत ब्द्या इस जगत का विवर्त्ताधिष्तान उपादान कह्दा 
जाता है। 

सत्ता तीन प्रकार की मानी गयी है । जैसे--पारमार्थिक सत्ता, 
व्यावद्वारिक सत्ता, आतिभासिक सत्ता 


डवितीय रत्र श्न्श्‌ 





थिः 
पारसाथिक सत्ता 

भूत, भविष्य, दत्तमान इन सौनों काल में जिस वस्तु का 
बाघ नहीं होता है, जो सेव सत्यरूप से विद्यमान रहता है 
उस वस्तु की पारमार्थिक सत्ता कद्दी जाती है। 

ब्रह्म का क्रिसी काल में भी वाघ नहीं होता है और सत्य 
रूपसे ब्रद्या सदेय विद्यमान रहता है, अत महा की पारमार्थिक 
सत्ता है, अ्रह्म से भिन्न सपूर्ण ज्गव का कभी न कभो बाघ हो 
ज्ञाता है, सदैव बद्ध पिद्यमान नहीं रहता है, मत मह्य से मिनन 
किसी पदाय की पारमार्थिक सत्ता नहीं मानी गयी है । 


हा व्यावहारिक सत्ता 

जिस पदार्थ के जन्म, मरण, बन्ध, मातक्त आदि व्यवहार 
भत्यक्ष रूप से दृष्ट होते हें और श्रुतियों मं भी उपलब्ध द्वोते हें, 
तथा अद्ञाज्ञान होने से सर्यात्मना जिसका विनाश हो जाता है, 
डस पदार्थ की व्यायद्वारिक सत्ता कद्दी जाती है । 

इस ससार की व्यायद्यारिक सत्ता है ब्रक्ष ज्ञान होने से 
सर्वाप्मना इसका विनाश हो जाता है । है 

प्रातिभासिक सत्ता 

अड्ना-ज्ञान नहीं होने पर भी जिस पदार्थका यिनाश हो जाता 

है और जिसमें क्रिया सम्पादन करने को ट्वाक्ति महीं है तथा 


| 
जिराफी प्रतीत मात है, उस पैदार्थ की प्रातिभासिक या भापी ५ 


श्श्२ दशन तत्त्व रत्नाकर 





सत्ता कही जाती है। रज्ज़ु गें जो सर्प प्रतीत होता है उस सप 
का विनाश बअबद्या ज्ञान नढ्ाा होने पर भा र्जु के ज्ञान से ही हो 
ज्ञाता है, अत उस सर्प की प्रातिभासिक सत्ता या आ्रावीतिक 
सत्ता कही जाती हैं । 

इस चगत ऊा परिणामी उपादान कारण माया है, क्‍योंकि 
साया का ही विकाररूप यरिणाम यद्ध ससार हैं और जगत 
तथा माया इन दोनों की सत्ता व्यावहारिक है, अद्य ज्ञान से 
ससार और माया दानों का बाव सबद्ा क लिये हो ज्ञाता है 
दाता की उत्पत्ति और लय की प्रक्रिया श्रुतियों म कद्दी गयी है, 

शका-इस ससार का कर्ता कौन है ? शुद्ध ब्रह्म क्रिया 

रदित होन के कारण ससार का कर्ता हो नहीं समता और 
साया भो नहीं हों सकती, क्योंकि माया जड है| जड पदार्थ 
किसी का कर्त्ता नहीं हो सकता है। चेतन ही सर्वत्र कर्त्ता देखा 
जाता है अत भाया और बद्य के अतिरिक्त तीसरा कौन इस 
समार का क्ता हा सकता है ? 


समावान-इस ससार का कत्तो इश्वर है। 


डेश्वर 


साया और मापा सें ब्रक्ष चेतन का आभास प्था माया 
का और उस आक्षास का आधारभूत श्रद्म चेवन इन दानीं 
की समष्टि का ईश्वर कहते हैं। ' 





द्वितीय रत्न श्न्श्‌ 


कि 





उक्त अकार से ईश्वर के स्वरूप में सीन अश हैं, उसमें माया 
भाग तो इस ससार का परिणामी उपादान कारण है। जैसे- 
दुपि का परिणामी उपादान कारण दुग्ध है) माया में जो झट 
चेतन फा आमाम है, वह इस ससारका कर्त्ता है। जैसे-घट का 
कत्ता छुम्मकार ( छम्द्वार ) हैं| जद्य चेतन अश इस ससार का 
वित्रर्ताधिष्ठान उपादान फारण है। 

इस प्रकार इेश्वरके सब भाग मिक्षकर अर्थात्‌ ईश्वस्का सम्पूर्ण 
स्वरूप ससार का अमभिन्‍न निम्मित्तोपादन कारण है। जैसे- 
मकर्ड़ी अपने जालरूप तन्तुओं का अभिन्‍न निमित्तोपादान 
कारण है, क्योंकि मकडी का जो स्थूल शरीर है, बह तो उन 
जाल तुन्तुओ का परिणामी उपादान कारण हैं और जो मकडी 
का जीवात्मा है, बद उन जाल-तन्ठुओं का कर्ता है पर्थात्‌ 
निमित्त कारण है.। 

इस प्रकार जाल-तन्तुओं का उपादान कारण और निमित्त 
कारण होने से सकडी का समस्त स्वरूप उन जाल तन्तुओं का 
अभिन्‍न निमित्तोपादन कारण होता है! 

डसी भरसार ईश्वर ही इस ससार का उपादान कारण और 
निमित्त कारण भी है, अत इंश्वर ससार का अभिन्‍न निमित्तो- 
पादान कारण कट्दा जाता है, क्योंकि उसका माया भांग समार 
का डउपादान कारण ह्दै और इसका जी चेतन का आभास भार 
है बह ससारका निमित्त कारण है, इस श्रद्धार ईश्वर ससार 
का आमरित्त निमिच्तोपादान कारण होता है । 


श्न्छ दर्शन तत्त्व रत्नाकर 








माया का स्वरूप 
सक्त्वगुण, स्जोगुण और तमोगुण इन तीनो गुणों को 
साम्यावम्था माया का स्यरूप है। सत्त्वगुण का परिणाम सुस 
है, रजोगुण का परिणाम दु ख है और तमोगुण का परिणाम 
मोह है । 
माया के प्रिगुणसात्मक होने से उसका कार्य यह ससार भी 
जिगुणात्मक है अर्थात्‌ ससार के प्रत्येक पदाथ से सुस ह'स 
और मोह तोनों होते हैं। सायाके प्रिभिन्‍्न नाम हैं । जैसे-- 
अज्ञान 
तत्त्व ज्ञान से साया का विनाश होता है इसलिये उसे 
अज्ञान कहते हैं 
साया 
घह फ़िसी के तक मे नहीं आती है, अत उसे साया कछ्ते हैं 


- शक्ति 


महा चेवन की सहायता के बिना चह कुछ नहीं कर सकती, 
इसलिये उसे शक्ति कहते हैँं। शक्ति किसी के आश्रित होकर 
ही रहती दे । चद भी घह्म चेतन के आश्रित रहती है । 
अविया 
विद्यासे उसका विनाश हो जांने.के कारण उसे अजिय्या ऊदते दैं। 


साया € अतज्ञान ) का लचण 
सद्यादलचणले सांते झतादिनापरूएले सांते ज्ाव- 
नाइपले स्राति आवर्पनब्छ्तिपश त्तेश्गलू बम आक्षानत्त 
सन्‌ और असन्‌ इन दोनो रूप से विभिन्त, अन्यरि और 
भात्र रूप होता हुआ, आवरण चौर विपक्ष शक्ति-सम्पत्त होबर 


मी जो जअद्म ज्ञान से सर्वंधा विनछ द्ोजाता ऐ,इसे 'सशास ए दे ऐ। 
सत्‌-विलचण 
भूस, भविष्य, चर्तमान तीनों काल मे सिसका झभाष यहीं 
रहता है, उसे सत्त ( सत्य ) फहते हें। भद्ा सतत ऐ, पगयोति धषा 
का तीनों काल में अभाव नही होता है। गाया या शदा शाम से 
परिनाश ही जाता है, अत माया(प्रज्ञान) फा फगाष दोजामेरो 
घद सत से विलक्षस ( विभिन्न ) है। 


श्र दर्शन तक्तय रक्लाफर 





मैं 'अज्ञानी हूँ! इस प्रऊार का अज्ञान का अनुभय जाग्रयू, स्वप्न 
ओर सुपुप्ति तीनों अवस्था से होता है। अज्ञान ही माया है, 
शी ्क 
अतः माया असत्‌ पदार्थ से मी विलक्षण है । 
.प [4 
अनिवचनीय 

सत्य और असत्य दोनों प्रकार से निर्बचन नहीं छोने के 

कारण माया को अनिर्वेचनीय भी कहते है. । 
अनादि 

न्‍ 

चस आअज्ञानखू्प साया की आदि ( उलत्ति ) नहीं द्वोवी है 
अत. उसे अनादि कहते हैं । 

माया की उत्पत्ति असभव है, क्योंकि उसका उत्पादक 
( उत्पन्न करने बाला) कोई नहीं है। यह ससार तो माया से ही 
उत्पन्न होता है, चह उत्पाठक नहीं हो सकता है, पुत्र से पिता 
की उत्पत्ति असभव है। ईश्वर अथवा जीय से भी भाया की 
उत्पत्ति नहों हो सकती है, क्योंकि ईश्वर भाव और जीव भाव 
माया से ही कल्पित हैं । साया में शुद्ध चेतन के आभास पड़ने 
से द्वी ईश्वर भाव और जीव भाव होता है । जैसी श्रुति है- 
जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या चेति | 

माया और अविद्या ये दोनों चेवनके आभास के द्वारा ईश्यर- 


भाव और जीव भाव को उत्पन्न करती है, अत ईश्वर और 
जीर से भी माया की उत्पत्ति नहीं कद्दी जा सकती है । 


अद्य से भी मायाक्ो उत्पति असभव है क्योंकि मक्ष 
आुद्ध चेतन है,वह ऋसण और खक्िय है.7ससे जिस की इत्पत्ति 
पे १ 





द्वितीय रत्न श्र 

















५5 8. 2 


डी द्ोवी है। यदि अ्ह्म से साया वी उत्पत्ति कद्ठदी जाय तो 
अनिर्मोत् प्रसग हो जादा है. अर्थात्‌ इस सायारूप बन्चनसे 
मुक्त दोने पर भी, यानी शुद्ध अद्दा भाव शाप्त होने पर भी जीय को 
पुत्र माया से समधरूप वनन्‍्चन हो जाता है, क्योकि शुद्ध ब्रद्म को 
माया का उपादान कारण मानने से शुद्ध अरद्ष का स्परूप 
मायामय हो जाता है। जैसे झत्तिफा को घट का उपादान 
कारण मानने से झत्तिफा का स्वरूप ही घट रूप हो जाता है, 
अत शुद्ध तक्ष से भी साया की उत्पच्ि नद्ीं कही जा 


सकती है । 
इस प्रसार किसी से भी उपत्िि नहीं होने के कारण माया 
अनादि है. । 
* झ्ञान-विनाश्य 


यह माया अनादि होती हुई भी तत्व ह्लान से सर्वात्मना 

निम्रच्च हो जाती है, अव उसे ज्ञान विनाश्य या ज्ञान निवर्स्य 
कद्दते हें । 

यहू माया अनादि, अनिवचनीय और मिश्या है,अत इसके 
कार्यभूत ईश्वर साव और जीय साव तथा यह सारा ससार सय 
के सप अनादि, अनिवंचनीय और सिथ्या सिद्ध द्वीते हैं। 

एक अद्वितीय ब्रह्म दी वालब में सत्य है, अत वेदान्त- 
सिद्धान्त में अद्द तवाद कद्दा गया है । 

उस अनादि कल्पित साया छा स्वाश्रय और स्वविषय कहा ' 
गया है. अर्थात स्व ब्रद्य द्वी आश्रय और नहीं ही विषय है 

है. 


श्श्प दशन तत्त्व रत्नाकर 

मापा बद्चा के आश्रित है. अर्थात साया का आधय बहा ऐ 
और माया का विफ्य भी बअद्म ही है। जैसे अन्धकार घर के 
आश्रित रह कर घरफो ही आाच्छादित करता है, उसी प्रकार 
साया भी त्रह्म के आश्रित रह कर ब्रह्म को ही आच्छाढित करती 
है अर्थात्‌ बह्म के स्वरूप को ढक देती है ! 

वह अज्ञान रूप माया दो प्रकार की होती है। माया, 
अबविद्या । माया शुद्ध सतक्त्व प्रधान होती है, क्योकि माया के 
स्वरूप में रजोगुण और तमोगुण दवे रहते हैं और उनकी ' 
अपेक्षा शुद्ध सत्तगुण की अति ब्द्धि रहने से शुद्ध सत्वगुण 
अधान रहता है, अतः माया को शुद्ध सस्व अ्रधान कहते हैं । 

किन्तु अविद्या के सलिन सत्त्यगुण प्रधान होने में अव्रिद्य 
फो मलिन सस्वप्धान कहते हैं. । विद्युद्धकआ और मलिनता के कारण 
माया और अविद्या यह दो प्रकारकी अज्ञान को सश्ाद्दोती है। 

बह साया और अवजिद्या अपने आप दोदी है। जैसा श्रुति 
में कहा है-- 

माया च विदा च स्वयमेव भवत्ति। 

उस अज्ञान की दो प्रकार को शक्ति होती दै। ज्ञान शक्ति, 

क्रिया शक्ति पर 
ज्ञान शुक्ति 

अस्ति प्रकाशत इति व्यवदारदेतु: ज्ञान शक्ति: । 

अड्डा है औएहू बद्य का अनुभव दो रहा है! इस प्रकार का 
व्यपद्वार जिस शक्ति से दोतर दे, बसे झान-शक्ति कहते ््ू ] 





फक्वितोय रत्न श्र 











घट-पट आदि व्यात्रद्यरिद्व यदार्थ, का भी अनुभव ज्ञान- 
शक्ति के द्वारा होता है । 
क्रिया शक्ति दी प्रकार की द्ोती है। आवरण शक्ति, 
विक्षेप शक्ति। 
आवरण शक्ति 
अक्ष नाझिति न प्रकाशते इति व्यवहार हेतु: आवरण शक्ति:। 
बद्धा नदी है और अद्य भासित नहीं होता है, इस श्रकार का 
अथवहार जिस शक्ति से होना है, उसे आवरण शक्ति कहते हैं ! 
जिस अच्चाम की शक्ति में तमोगुण की श्ति बृद्धि रहने 
से उमोगुण अत्यन्त भ्रघान रद्॒वा है और रजोगुण, सक्त्बगुरा 
अत्यल्प रहने से दवे रहते हैं, यह आज्ञन फी '्यावरग्प शक्ति है । 
आवरण शर्क्ति दो प्रकार की कही जादी है,एफ तो असच्तवा- 
पादक आवरण शक्ति, दूसरी ्यभानापादक ध्वरण शक्ति । 
आअसत्त्वापादक 
चस्तु नहीं है, इस प्रकार का ज्यवद्वार जिस शक्ति से होता है, 
उसे असस्वापादक आवरण शक्ति कहते है । 
आअभानापादक 
वस्तु का भान ( अलुभव ) रहीं होता है, इस प्रकार का 
ज्यवद्यार जिस शक्ति से दोता है, उसे अमानापादक 'शगवरण 
शक्ति कद हैं । 


६ 


१३० दशन तस्त रक्नाऊर 


विक्षेप शक्ति 


आकाशादिप्रपचोयत्तिहेतुविलिप शक्ति. । 


जिस शक्ति से आकाश आदि श्रपच की उत्पत्ति होती है,उसे 
बविक्षेप शक्ति कहते हें । 


उसमें सत्त्यगुण, तमोगुण अत्यन्त अल्प रहता है. और 
ग्लागुग अत्यधिक प्रवल रददता है। 


विज्षेपशक्तिलिंगा दिब्रह्माण्डान्तमसजत । 


लिंग शर्यर से लेकर चहुर्दश झुत्र॒न रूप जो ब्रद्माएड है, चह 
बिक्ञेप शक्ति के द्वारा उत्पन्न दोता है। 


उस अज्ञान की जब आवरण शक्ति प्रवान होती' है तथ 
उसकी अपिया सज्ञा होती है और जब जिक्षेप शाक्त और 
क्षान शक्ति प्रवल द्वोवी है तब उसी की भाया सज्ञा होती है । 

साराश यह है कि वह प्रिगुणात्मक अक्षान जब प्मपनी 
आजरण शक्ति के द्वारा अपने आश्रय भूत चेतन को व्यामोड़ में 
फमसा दता है अर्थात्‌ अपने आश्रय के प्रकाश स्नरूप को ढक ढेता 
हैं तय उस अज्ञान की आया नत्ा होती है और जय बह 
अपने आश्रय भूत चेतन को व्यामोद्ित नही जरता है तब उसको 
माया सा द्वोती है,क्यॉकि साया के स्यरूप में त्िज्षेप शक्ति और 
धान शक्ति प्रनल रहती है। आपरग्य शक्ति की पवलता नहीं 
होने के कार्य साया अपने ह्माश्नव को मोद्दित नहीं फरती है 


टिलोय रत्न १३२ 





और अगिया मोहित करनी है यही माया और अविद्या का 
विमेद हैं । जैसे-- 
स्वाश्रवव्यामोदकरी अविद्या ॥ 
स्वाश्रयाब्यामो दकरी माया ॥ 
अन्य शाल्नं में भी अविया और साया का विभेड प्रदर्शित 
है । जेंसे- 
तर॒त्यत्रिधां व्रिदता ह॒दि बास्मिन्विकेशिते । 
योगी सायाममेयाय तस्मे विद्यात्मने नमः ॥ 
हृदय में जिस परन्नझ के साक्षात्कार करने से योगी पुरुष 
इस विन्दृत अविद्या और माया से धार दो जाते हैं दस अप्रमेय 
श्वान स्वरूप परत्द्य को नमस्कार करते हैं ! 

“ज्ञान शक्ति की प्रयलठा रहने के कारण भाया झुद्ध सत्त्य 
अधान कही जाती है । आपरण शक्ति की ग्रवक्ता रहनेके कारण 
अबिद्या भमलिन सक्त्त प्रधान कही जाती है। 

माया एक है और अविद्या नाना ( अनेझानेर ) है । 

माया सारे ब्रद्मण्ड में उ्यापक रूप से विद्यमान है. और 
अविया अन्तःझरण रूप है / अन्तःछरण नाना हू,झत: अविया 
भी न्‍्यसा दै। सुपुप्ति समय में और प्रलय-समय में अन्वृ-करण 
अजिदा रूप में रहत्ते हैं अर्थात्‌ अपने उपादान कारण स्परूप से 
रदते हैं । ज्ञामत्‌ और स्पप्न अवस्था में उस अभ्िद्या का अन्त - 
करण रूप से परिणाम होता है । हे 

ज़प॒ष्ति और पलयमें घर-क्घरम रूप अच्ट विजन" 


श्श्र दशन तत्त्व रक्नाकर 





सहा प्रलय में अच्ष्ट-सद्वित सारी अविद्याएँ माया में लीन 
होकर रहतो हैं अर्थात्‌ उस समय अविद्या भी मायारूप होजाती है। 
जैसे-व्यापक आकाश में ताराओं की समष्टि रहती है उसी 
अकार सारे अन्त:ःकरण अलग २ अविद्या रूप होकर अच्ट-सहित_ 
व्यापक माया में रहते हैं | जैसे कहा गया है-- 
तमो रजः सक्त गुणा ग्रकृतिद्विविद्या च सा । 
सत्त शुद्धयविशुद्धिस्वां माया वये च ते मते ॥ 
मायावपम्धा वशा कृत्य तांस्थातू सवज्ञ इंश्वरः । 
अविदया वशगस्त्वन्यस्तदचित्यादनकथा ॥ १६॥ 
( पदचद्शी, तस्‍््व विवेक ) 
सक्तव, रज, तम इस गुणत्रग की समष्टि को प्रकृति कहते हैं 
बह प्रकृति सत्त्वगुण को शुद्धि छोने से साया कद्दी जाती है और 
सक्तवगुण की अविशुद्धि होने से अधिया कही जाती है! उस 
माया में जो अक्ष चेतन का आभास है बह सर्वज्ञ ईश्वर है और 
बह उस साया को अपने वश में रखता है. और साया के एक 
होने से ईश्वर भी एक ही है। जीव अविद्या के वशीभूत हैं । 
अविद्या के नाना होने के कारण जीव भी अनेकानेक हैं। 


ह॒ 


ईश्वर 
साया और माया में जो अद्य चेतन का आभास पड़ता है 
रह, तथा माया का और साया में पड़े हुए आभास का अधिष्ठान 
चतन इन सब की ससट्टि को इश्धर कदते है। 





- द्विवीव रक्ष , , श्३्३्छ 
ल्‍् 
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अबिया और अविद्या में जो प्रद्म चेतन का आभास पढ़ता, 
है वह, तथा अविद्या का और अविद्या में पड़े हुए आभास का 
अधिप्ठान चेतन इन सब की समष्टि को जीबर कहते हैं । 

प्रतृ॒य-समय में समस्त जीव इश्वर में लीन होहर रदते हैं । 

ज्िस्त प्रकार जल से परिपू्ण अनेकानेक घढ़ों में एक ही 
सूर्य फे अनेफानेक अलग ७ प्रतितिम्व पड़ते हैं, उसी भकार 
अनेकानेक अविद्यात्रों में एक ही अक्य चेवल के अनेकानेक 
अलग २ प्रतिविम्ब पड़ते हैं, अतः प्रतिब्रिम्तर रूप जीच भी 
अनेकानेक होते हैं । 

, जिस शकार सुपुप्ति अवस्था में जोच की शारीरिक अथवा 
मानसिक किसी प्रकार की चेंट्टा नहीं रहती है, उसी प्रकार 
प्रतलय-समय में भी'ज्ोव की कुछ चेष्टा नहीं रहतो है, क्योंकि 
शारीरिक अथवा मानसिक चेष्ठाएं मन और चुद्धि के अधीन है 
और सुपुप्ति को चरह उस समय भी मन, बुद्धि, प्राण और 
समस्त इन्द्रिय अविद्या रूप दो जाते हँ। स्थूल शरीर तो 

रहता ही नहीं, अतः प्रलय में चेष्टा-रद्दित होकर समस्त संसारो 
जीव अपने २ अच्ट को लेकर इंश्वर में विलीन रहते हैं 
जब उन समस्त ज्ञीयों का अदृध्ट परिपक होता है अथांत्‌ 
सुख-दुःख-भोग रूप फल प्रदान करने के लिये अभिमुख दोता 
है तय जीदों के अच्षट के परिषाक दोने के कारण ही जीवों के 
उनु परिपक्ष कर्मों के फत्त मोगाने के लिये सृष्टि करने को इश्तर 


+ 
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की इच्छा होती है. और ईश्नर अपने इच्छानुसार रृष्टि करता 
। सृष्टि करके स्वयं उस सृष्टि में जीव रूप से प्रय्रिष्ट हो जाता 

है। जैसे श्रुतियों में कद्ा गया है-- 

'स इंचत लोकान्नु सजा इति' 'स इमालूलोकानसजत' 
तस्यृष्ट्वा तदेवानुयाविशत' 

अर्थात्‌ छस ईश्यर की लोगो की सृष्टि करने ऊी इच्छा हुई। 
जसने इन समस्त लोगों की सृष्टि की । जनऊी सृष्टि करके उन्हीं 
में श्रविष्ठ होगया । 

यहा रहस्य यह है कि इश्वर में तीन अंश हैं--एक माया, 
दूसरा माया में चेतन का आभास, तीसरा माया का और 
आभास का अधिछान चेतन । 

इनमें जो अविप्ठान चेतन है, वह कूटस्थ है, शुद्ध है, उसमें 
किसी प्रकार की ऊभी इच्छा नहीं हो सकती है और जो माया 
अंश है वह जड़ है, अतः उसमे भी कभी इच्छा नहीं दो सकती, 
क्योकि चेतन का घमम इच्छा है, जड़ पदार्थ का धर्म इच्छा नहीं 
है | अवशिष्ट जो आभास अंश है उसी अंश में सृष्टि करने की 
इच्छा होती है और वही आभास अश अपने माया रूप शरीर 
को नाना रूप की रृष्टि में परिणतव करने की इच्छा करता है 
आर तदनुसार स॒ष्टि करता है । जैसे- 

तंदेत्नत सोउक्नामयत चहुस्या प्रजायेव । 
उसने ऐसी दृढ इच्छा की कि मैं बहुत रूप का हो ज्ञाऊ 
शक्ता-ईशयर्‌ ने जीवों के कर्मानुसार फल भोगाने के 

लिये जब सृष्टि को रचना की है, सब्र सब से पहले की सृष्टि 


द्विवीय रत्न श्श्श 








कैसे हो सकती है, क्योंकि उस समय किसी जीर के अल्ित्य 
नहीं रहने पर क्रिसके कर्म के परिपक होने और किसके फल- 
भोग कराने के लिये इस सृष्टि की रचने की ईश्वर की इच्दा या 
सृष्टि की रचना होगी, क्योंकि तरिना अ्पोजन की श्रवृत्ति मूर्स की 
भी नहीं देखी जाती है और सर्यज्ञ इेश्यर की पिना प्रयोजन के 
कैसे प्रवृत्ति हो सकती है | ईश्वर समदर्शी है, फिर क्रिसी को 
सुख्य किसी को हु सत॒ देने वाली इस स्प्टि की पिपम रचना 
दृश्बर के द्वागा कैसे हो सफती है ९ 
समायान-जीयों फा अस्तित्व सदैव रहता है, क्‍योंकि 
जीब अनादि है | जैसा फ्डा गया है - 
5222 >> 5 
जीजेशोंच विशुद्धाचिद्विमागम्तु तवो्दईयो. । 

*आविद्यातश्ितो योग. पडस्माक्मनादयः | 

जीव, ईश्यर, शुद्ध न्य तथा उनका पारस्परिक भेद 
और अग्निद्या तथा अग्िद्या से चेतन का सम्बन्ध ये छ पदार्थ 
अनादि हें । 

इनयें शुद्ध चेतन सव्‌ है और इसके अतिरिक्त जो पाच 
पदाथ हैँ अथात जीप भाय और ईश्यर साव और शुद्ध चेतन 
से उनका भेद तथा अव्रिद्या ओर अविद्या से चसन का सनथ 
ये सपर मिथ्या हैं । 

जैंसे रण्जु में जब सप की प्रतीति द्ोवी ऐ तय यदी मालम 
पडता हैं कि यह सर्प मी अन्य सर्प की तरह सत्त है रज्जु के 
अज्ञान के फारण प्रतीत होता है, ऐसा नहीं मास्यूस पडता द, 
(लू जब रब्छु चाह अप्त्लाद इक्य के बता है सब झात्तुण च+ लाया 
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है कि रज्जु के अज्ञान के फारण रज्जु द्वी श्रम से सर्परूप दीसता 
था जो मिध्या था। उसी प्रकार जीय, ईश्वर, माया, चेतनसे माया 
का सेंद और चेतन से माया का सवंध ये सव अनादि समय से 
ही बढ़ा के अज्ञान के कारण बह गे ही प्रतीत द्वोते रहते हैं, 
किन्तु जब ब्रद्म का साक्षात्कार हो जाता है तब मालूम पड़ने लख 
जाता है कि ये सब जो अनादि कालसे ही भ्रतीत द्वोते हैं, सब मिथ्या 
हैं। एक मात्र शुद्ध ब्रद्म दी सत्‌ दै, उसके सिवा कुछभी सत्‌ नहीं है। 

इस प्रकार जीव के अनादि होने के कारण जीव के 
सदैव साथ रहने बाला उसका अच्छ ( घर्म-अधघर्म ) भी 'अनांदि 
साबित होता है । 

उस अदृष्ठ के परिपक्त दोने के अमुरोध से ईश्वर को 
सृष्टि करने की इच्छा होती है । तव ईश्वर सृष्टिःरचने 
के अमुकूल साधन माया के द्वारा जगत की रूृप्ठटि कर्ता 
है। उसे जीबो के कर्माठुसार फल भोगाना ही रृष्टि-रचने 
का प्रयोजन रहता है, अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। 
इश्चर समदर्शी है। बह नहीं चाहता है कि फिसी को दुःफी और 
किसी को सुस्सी बनाऊं । यह ब्रिपम स्रष्टि और सुस-हुःफ का 
विपम भोग जीवों के कर्माधीन दोते हैं, अतः ईश्वर में विषम 
इष्ठि और ऋरता का स्यान नहीं है. अर्थात्‌ ईश्वर सबके लिये 
समान और सरल है । > 

जीबों के अन्व.करण में अति सूदम रूप से अचस्थित घर्म- 
अघम रूप कमे ज़ब परिपक दोटे दे अथातू फल्न-भोग प्रदान 
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करने के लिये अस्नुत होते हैं तभी सायामें ईश्वरकौ प्रेरणा द्वोती है 
वद्दी ईश्वरको इच्छा हैं । ईश्वससे प्रेरित होते ही माचामें तमोगुण 
प्रधान छो जाता है, सत्तव और रज का अंश मौण रूप से 
अवस्थित हो जाता है । 

जिस प्रकार बादल का रंग सफेद रहता है किन्तु वृष्टि दोने 
के ठीक पहले काला हो जाता है उसी प्रकार पहले माया का 
शुद्ध सक्त्व प्रधान खरूप रहता है किन्तु सृष्टि होने के 
समय भसाया का तमोगुण अंश प्रवृद्ध हो जाता है तब माया से 
आकाश आदि पर्च भूत्तों की र्ृष्टि द्वोती है । जैसी श्रुति है-- 

तस्माद्दा एतस्मादालन आकाशः सम्भूत श्राका- 
शाद्यासुर्धावोराग्विस्ग्नेरा प अद्म्बः एथिवी एथिव्या ओपबय 
ओप॑धिभ्यों उन्‍्नमू ! 

'उस माया विशिष्ट चेतन से अर्थात ईश्वर से सच से प्रथम 
सूदम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से घायु उत्पन्न हुई, चायु 
से अप्मि उत्पन्न हुई, अप्नरि से जल उत्प# हुआ, बल से प्रयित्री 
उत्पन्न हुइ,प्रथिवी से औपचियां,औपधियों से अन्न उत्पन्न हुआ | 

यद्याप चेतन आत्सा में कुद्ध कया वा इच्छा ना ऋयशक्ति 

कुछ भी नहीं है किन्तु लिस चेतन आत्मा का माया विशेषण है, 
उस आया-विशिप्ट चेवन आत्मा में अर्थात ईश्वर में क्रिया, 
इच्छा या कार्यशक्ति सब कुछ इुरूद और अनेर प्रकार को है 
अतः उसी चेतन आत्मासें आकाश आद्वि जअग्रव के पी 
विधान में श्रुति छा वाट है,। 
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माया को ज्ञान शक्ति के द्वारा द्वी माया विशिष्ट चेतन 
भे सृष्टि करने की इच्छा होती है और उसी की विक्षेप 
शक्ति के द्वारा उस चेतन से बह नाम रूपात्मक ज़गत्‌ उत्पन्न 
होता है । बस्नुतः जगत के विधान का काये सब तरह से माया 
का है, चेतन आत्मा में केबल उसका आरोप मात्र हैँ। आरोप 
मिथ्या दी होता है 

इस प्रकार सारे ऋद्घाड का मूल कारण ईखर होता है । माया 
से उत्पन्न जगत की सारी बस्तुओ में जो दो अंश प्रतीत छोते हें. 
उनमें एक अंश तो चेतन आत्मा का है, जो सदेव एक रूप, 
नित्य है, क्प्रोंकि साया झा भी अविष्ठान चेतन आत्मा ही द्दै। 
दूमरा अश माया का हैं जो सदैय अनित्य है। जैसे-- 


आकाश है इस कथनमें है! यह जो सत्ता अश है बह चेतन 
का है अत यह नित्य है और आऊाश! यह जो अश है. वह 
मायाफा है, अत. बह अनित्य है इसीलिये ज्ञानी लोग इस समार 
को स्वप्न की तरह मिथ्या जानकर इसमे आसक्त नहीं होते हैं 
ओर इसका अधिप्ठान जो चेबन आत्मा है, उसे सत्य समझ कर 
उसीमें तन्‍्मय रहते हैं । 
' ईश्वर की इच्छा और ज्ञान आदि सृष्टि के आरम्भ काल में 
उत्पन्न दोते हैं। और प्रल्प पर्यन्त स्थायी रहते हैं. परत: नित्य कहे. 
जदे हैं। ईश्वरफा ज्लन मून, मपिष्य, वत्तमानकालके सारे पदायों 
कोवरियय करता है, अतः सदैव सप्टि अथवाप्रलय, सदैव शीत 
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अथवा उष्णता आदि नह होंते रदते हैं, किन्तु समय के अनुसार 
ही सत्र द्वोते हैं क्योकि इश्वर भूत, भप्रिष्य, वत्तमान की 
परिस्थिति को सदैय जानता रहता है, इस श्रजार इश्बर सृष्ठि का 
कर्ता कहा जाता है । जैसे कहा है-- 


सब भूतानि कोन्‍्तेय ग्रक्लातिं यान्ति मामिकास | 
कल्पच्षय॑ पुनस्तानि कल्पादों विसूजाम्यहम्‌ ॥ ७॥| 
प्रकृति स्व्रामवेष्टभा विसजामि पुन: घुना । 
भूतग्राममिम कृत्स्वमवश अ्रक्तेवशात ॥८॥| 
न च मा तानि कर्माण निवध्मान्ति धनज्नत । 
उदासीनवदासीनमसक्ते तेपु कर्मछु ॥६&॥ 
( गीता आअ० ९ ) 
है अजुन ! सारे प्राणी प्रलय काल में मुक ईश्यर की शक्ति 
जा माया है उसमे लीन हो जाते हैं. अर्थात उस समय मायारूप 


होफ़र रहते हैं और स्ष्टि के समय उन्र सर प्राणियों 
को मैं (ईश्यर ) अलग २ प्रगट करता हूँ। झुक ईश्वर 


में कल्पित इस अनिर्वचनीय माया को मैं अपनी सत्ता और 
सफूर्ति से छद करके उस गाय्रा के प्रभाप से इस आऊाश 
आदि साया के अवीन रहने वाले सारे जयत का अनेक प्रकारसे 
रचता हू । 

जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक ( बाजीगर ) अपनी जादू विद्या 
के द्वारा अनेक प्रकार की बस्तुओ को रचता- है और जिस प्रकार 
स्वप्न देखने वाला घुरुप स्वृप्नन्काल की वस्तुओं को अपनों 
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ऋल्‍पना झात्र से रचता है, उसा प्रवार ईश्वर भी माया के द्वारा 
सारे ज्मत फा सृष्टि करता है, अत यदद स्टृष्टि माया रचित 
द्वात के कारण मिथ्या है | 

हे अजुन ! जगत के सृष्टि, म्यिति प्रलय रूप वे कर्म मुझ 
इश्वर का लिप्त नही कर सकते हें. अर्थात्‌ पुएय पाप का भागी 
नहीं कर सकते हैं, क्याफ़ उन कमों में उदासीस को तरह अवब- 
स्थित होकर में निर्लेप रहता हू । 

सिस प्रफार दो झंगडन चाले व्यक्तियों के बीच मे फाई 
उदासीन व्यक्ति उनऊी जय पराज्ञप्रों से छुछ भी समनन्‍्व ग्दीं 
रखता हुआ उनऊे हु जिपादा से निर्लेप रहता है. उसी प्रकार 
सृष्टि आदि कर्मों से ईश्वर निर्लेप गदता है | ईश्वर उम कर्मों फो 
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कारण वायु सें एक शुण आकाश का रृष्ट होता है जो 
सी सी! शब्द उसमें सुना जाता है और जो उसमें स्पर्श 
शुण मालूम पड़ता है वह चायु के साथ ही उत्पन्ञ होता है, वह 
वायु का सास अपना शुग्ग है। यायु का स्पर्श न तो उप्ण होता 
है और न शीत होता है, अतः उसे अनुप्ण-अशौत स्पर्श कददतें हैं । 
इसी क्रम से वाथु से आर फीड पत्ति होने के कारण अप्नि 
में एक गुण आऊाश से आता है जो 'भुछूमुक' शब्द अप्ि मे 
छुना जाता है और स्पश गुण वायु से आता है। अग्नि का 
अपना सास गुण रूप है, जो उसके साथ द्वी उत्पन्न द्ोता हैं । 
उसका रूप प्रफाशमच ( भात्पर ) शुरू रहता है। अप्रिसे 
जलन की इत्पत्ति होने के कारण जल में भी शब्द, सपश, रूप 
यथा ऋरम आकाश) वायु, अग्नि से आते हैं! क्योझि जतल से 
'चुलचुल” शब्द, शीस स्पर्श, शुक्ल रूप ये गुण उपलब्ध 
होते है, जल का अपना सास गुग् रस है, जो उसके साथ हो 
उत्पन्न द्वीता है। जल का रस 'मथुर है. किन्तु उसका माछुर्य 
अनुद्भूत ( श्रव्यक्त ) रद्दता है । 
जल से पए्थिवी की उत्पत्ति होने के कारण ए्थिवी से भी 
शब्द, स्पशे, रूप, रस ये चार शु्ण क्रम से "आकाश, चायु, 
अग्नि, जल से आते हैं और सास अपना गुण गन्व है, जो उसके 
ऊाथ ही उत्पन्न होना है अत्तप्वथ प्रधिदी में कट कट शब्द, 
उष्ण-शीत से दिलक्तणा कठिन स्पश तथा शुपल्, नील, पीत आदि 
सात प्रकारके रूपस्यौर तिक्त, आम्ल, लब॒ण, कढु. कपाय, मधुर, 
थे छः प्रकार के रस और सुगन्धि, दुर्रन्धि ये दो प्रकारफे गन्ध 
इपलऊब होते हैँ । 
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वक्त प्रछरा आऊाश में एफ गुण, वायु में दो गुण, अग्निमें 
नीन गुण, जलमें चार गुण और प्रथिवी में पाच गुण रहते हैं । 
चनमे एक एक गुण वो अपना - रहता है और अन्य गुण साक्षात्‌ 
तथा परम्परा से उनके कारण के हैं, किन्तु उन कारणों के द्वारा 
शब्द, स्पर्श आदि सामान्य गुण ही जाते हैं और उनमें जो 
सी सी, उप्णता, शीतता आदि विशेषता हैं वे अपनी २ हें. अर्थात्‌ 
इनके साथ ही उत्पन्न होते हें । 

पव्चभूत न्‍्यूनाधिक भाग में रहते हैं। जेसे- आकाश के 
एक देश से यायु है, यायु के एक देश में अग्नि, अग्नि के एक 
रेश मे जल और जल के एक देश में प्रथिवी रहती है. । 


एक देशी मत मु 

किसी के मत में यद् कहा गया है कि जितने प्रदेश में 
आकाश रहता है उसके दशचें भागमें वायु रहती है, वायु प्रदेश 
के दशवें भाग में अग्नि और उसके दशब भाग में जल, जत्त॑ 
प्रदश के दशवें भाग में प्ृथिवी रहती है। पे 

पव्चभूतों से प्रथम सूच्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है | जेंसे-पाचों 
भूतों में सत्त्य, रज, तम, ये तीन गुण विद्यमान हैं, उनमें से 
पाच भूत्ों के सम्मिलित सत्यसुण से अन्त करण उत्पन्न 
इोता है। सच्त्यगुण्ण से उत्पन्न दोने के कारण उसके द्वारा ज्ञान 
होता है । 

ज्ञान दो प्रकार के दोते हैं । आज्वर और बाय । 

है 


॥।॒ 


द्वितीय रत्न श्छ्३्‌ 


आन्त्तर ज्ञान 
किसी नेत्र आदि इन्द्रिय फी सहायता न लेकर फेबल 








अन्त करण के द्वारा ही जो ज्ञान होता है उसे आन्तर ज्ञान 


ऋहइत है । ध्याप आदि आन्वर ज्ञान हें । 
चाद्य ज्ञान 

ओज ( कण ), त्वश, लेते, स्मना ( जिंहा ), घाए 
( मासिऊा ) उन पाच उन्‍न्द्रिया से जा ज्ञान होते हैं, उन्हें बाह्य 
ज्ञान कहत है । पाच प्रकार की इन्द्रियों से “स्पनन होने के 
फारण ये ज्ञाय पाच प्रकार के होत ई। अैसे-शभ्रौज, व्वाच, चाक्षुप, 
रासन, घाणज । 

आन्तर ज्ञान फेकल अन्त ऊरण से दोता है और बाह्य 
जान अन्त ऊरण-समिलत इान्द्रया से होता हैं, फेजल इन्द्रियों 
से नहीं होता है, अत साक्षाप्‌ और परस्परया दोना ज्ञान का 
साबन अन्त ऊरण छे । 

अन्न करण से चार प्रवार की क्रियाएँ होता हैं--निश्चय 


ऋरपा,स”?ह कररातप, चनस्तक + रा, अाभसास करना । अन्त करप्ण 
के परिर्मास क्को हा बुद्धि, मन, चित्त, अदजार कहत 7 
निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, सन्‍्टह करना मन का कार्य 
है, चिन्तन करना (साचना पिचारना ) चित्त का कार्य है, अहम? 
अहय! इस प्रजार अभिमान करना अहकार का कार्य है। 
पंच प्राण 
आकाश आदि पचमूता के सम्मिलित रजोगरुण से पाच' 
प्रकार के प्राण की उत्पत्ति डोत्ती है । जैसे-- 


पु 
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प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान । ये सच वायु विशेष 
हैं। इनके रहने के अलग २ स्थान और अलग २ क्रियाएँ हैं। 
जैसे-प्राण हृदय मे रहता है. और उससे भूस-प्यास लगवी है। 
अपान गुदा में रहता है और सल मुत्र को नीचे उत्तारता है। 
समान नाभि में रहता है और भुक्त अन्न-जल को पचाता है। 
उदान कंठ में रहता है तथा म्वास-प्रस्थास अर्थात्‌ स्त्रास लेना 
और छोड़ना उसका कार्य है! व्यान सारे शरीर में रहता है 
ओर सारे शरीर के रस को मिलाता रहता है। 

पंच ज्ञानेंद्रिय 

पब्चभूवों के प्रथक्‌ २ सस्‍्यगुणसे श्रोत्र आदि पांच प्रकारके 
झानेन्द्रिय फी उत्पत्ति होदी है। जैसे-आकाश के सर्त्चगुण से 
,आोत्र इन्द्रिव की जत्पत्ति होती दै। वायु के सत्त्वगुण से स्वचा 
इन्द्रिय की उत्तत्ति, अग्नि ( तेज्ञ ) के सत्त्वगुण से चल्लु इन्द्रिय 
की और जल के सत्त्वगुण से रसना इन्द्रिय की तथा प्रथिवी के 
सच्त्वगुण से प्रास इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है । 

मक्त्बगुग्य से ज्ञान होता है, अतः इन सात्त्विक इन्द्रियों के 
द्वारा ज्ञान का होना संभव छै। उपयक्त इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान 
होता दे, इसलिये इन पांच इन्द्रियों को ज्ञानेन्द्रिय कद्ते हैं । 


” पंच कमरान्‍्द्रय 


पंच भूतों के प्रथकू २ स्जोगुण से चाकू आदि पांच प्रकार 
के कर्मेन्द्रिय को उत्पत्ति दोती है ।सनैसे-- 
दर 
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आकाश के रजोग़ुण से वाक्‌ इन्द्रिय की, वायु के रजोगुण - 
से इस्त इन्द्रिय की, तेज के रजोगुण से प्राद्‌ इंद्रिय की, जज्ञ के 
रजोगुण से उपस्थ ( लिंग तथा योनि ) इन्द्रिय की और प्थिदी 
के रजोगुस से शुदा इन्द्रिय को उत्पत्ति द्वोती है । 

क्रिया (काम करना) रजोगुण का स्वभाव है, अतः इन राजस 
इन्द्रियों के द्वारा कर्म फा द्वोना संभव है) उपयुक्त इंद्वियोंके द्वारा 
फर्म फिे जाते हैं इसलिये इन पांच इंद्रियोंको ऊर्मेन्द्रिय फदले है। 

सूच्म र॒ष्ठि 

चार प्रकार के अन्तःकरण ( चित्त, मन, धुद्धि, अहकार ) 
सथा पांच प्रहार के प्राण (प्राण, अपान, समान, उदास, 
ब्यान ) भौर पांच शानेन्द्रिय ( श्रोत्र, त्वचा, चज्ु, रसना, 
घाण") तथा पांच कर्मेन्द्रिय ( वाक्‌ , दस्त, पाद, उपस्थ, शुदा ) 
और मपंचीक्रत सूच्म पंचभूत तथा सन्‍्मात्राएँ ( शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध ) इन सबको सूदम सृष्टि कहते हें । 

सूच्स या लिंग शुरीर 

उपयुक्त पन्‍्च माण, पढच झा्नेंद्रिय, पतन्‍्च फ्मेन्द्रिय, भत 
और बुद्धि इन सत्तरह तत्त्वों के समुदाय को सूक्ष्म शरीर या 
लिंग शरीर बदते हैं 

इंद्रियों से पत्यक्ष नही होने के कारण सूचम फट्ठा जाता दै। 
सृत्तम सृष्टि उत्पन्न होने के पश्चाव्‌ ईंश्चर की दच्छा से सूचम 
भूती का पहचचीफसण दोकर स्थूल सृष्टि उत्पन्ु दोवी है । 

६० 


| 
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पश्चीकरण--प्रक्रिया 

सूचम पव्म्यभूतों के अर्थात्‌ आकाश, वायु, तेज, लल, प्थिव्री 
सबके दो भाग समान रूपसे होते हैं । उनमे से सबके एक २ भाग 
के पुन चार + भाग हो ज्ञाते हैं. और वे चारों भाग अपने से 
अन्य चार भूतो के अपशिष्ट अर्ध अर्थ भागों में एक एक भाग से 
मिल जाते हैं. इस प्रकार प्रत्येफ भूत अन्य चार मूतो से मिश्रित 
होन के कारण पत्मचात्मक हो जाता है । सब भूतो का अपना आधा 
भाग रहता ही है, अत बह मुख्य कह्दा जाता है और अन्य 
चार भूतोके आधे भागा चतुर्थाश अर्थात्‌ अन्य भूतोका आठवा 
भाग आकर मिल जाता है। इल प्रकार को प्रक्रिया अत्येक भूत 
की होने से प्रत्येक आकाश आदि भूत पचूचीकृत हो जाते हैं । 

स्थूल्न सृष्टि 

पव््चीकृत भूतों से स्थूल सृष्टि उत्पन्न द्ोती है अर्थात्‌ 
इद्रिया का विषय समस्त ब्रक्षाण्ड, जिसमे भूलेंक, अवर्लोक, 
स्व॒लेकि, महलें २, जनलोफऊ, तपोलोक, सत्यलोक ये सात ऊपरु 
के लोक हैँ और अतल, सुवल, पाताल यितल, रसातन, तलातल 
मद्दातल ये सात नीचे के लोक हूं । 

उस श्रद्वाए्ड मे अन्न आदि भोग्य पदार्थ और भोग करने 
के आयतन ( स्थान ) स्थूल शरीर उत्पन्न हुए। 

इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति दिखाकर 
ईश्वर और जीरो के कारण शरीर, सूच्म शरीर, स्थूल शरीर 


द्विदोय रत्न श््वज 
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सथा अजमसय कोश, प्राएमय कोश, सनोमय कोश, विज्ञानमय 
काश, आननन्‍्तमय काश का निरूपण करते हैं। 
ईश्वर के तीन शरीर 
अबान शुद्ध सक्तरगुणयता माया ईश्यर का कारण शरीर है 
तथा चावा के खूदम शरीर की जो समाष्ट है,पही ईश्वर का सूहम 
शगैर है पर्थात्‌ सम चीयों के दी सूचम शरीर मिल कर ईश्वर 
का सृच्म शरीर द्वोवा है और टस स्थृूल बरद्घाएड फा चो समप्टि है 
बह इश्वर का स्थूल घशरार है अथान्‌ सारा स्थूज्ञ मरद्याएड 
ईश्वर का स्थूल शरार है । » 
इश्चर की त्रिविध सज्ञा 
जपय॒ुक्त कारण शरीर विशिष्ट चेतन को ईश्वर बंदते दें। 
जाव-समप्टि के समस्त मक्ष्म शरीर विशिष्ट चेंनन को 
द्विरएपसम या सूयात्मा कहते दे । सारे स्थूल प्रपच विशिष्ट चेतल 
को विशद या वैश्वानर कहत हैं । 
जीचों के तीच शरीर 
प्रधान मलिन स्तर गुणवती अग्िया का ता अश दे वह 
ज्ीय का कारण शरीर है तथा पच प्राग पच ज्ञानेन्द्रिय और पच 
कर्मन्द्रिय, मन बुद्धि इन सत्तरह उत्त्वा का समुटाय जावा के 
सूद्म शरार या लिंग शरीर हैं और चादों के व्यष्टि स्थूल शरार 
प्रत्यक्ष द्वा है. जा चरायुत्र ( ममुष्य पद्चु ) अण्डल (पत्ता 
मह्य धादि ) स्वेटस ( सटमल पश्वति ) उक्षिग्त ( इत्त आदि ) 
चार भ्रुकार के ह्वाते हैं । 





+ 
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पड्च कोश 
उक्त त्रिविध शरीरों मे द्वी पाच कोश अन्तगत हो जाते हैं । जैसे 
आनन्दमय कोश कारण शरीर का ही नामान्तर है | विज्ञानमय 
सनोमब और प्राणमय ये तीनों कोश सखूच्रम शरीर में अन्तर्गत 
हो जाते हैं, क्योंकि पद्च ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि को विज्ञानमय, 
पत्च ज्ञानेन्द्रिय और मन को मनोमय, पर्ूच प्राण और 
पञच कर्मन्द्रिय को स्‍प्राणमय काश कहते हैं। अन्तनमय कोश 
स्थूल्न शरीर का ही नामान्तर है। ४8% 
म्यान को कोश कहते हैं। जिस प्रकार तलबार को म्यान 
ढक कर रहती है, उसी प्रज्नार उक्त पच कोश भी आत्मा को ढक 
कर रखते हैं । हु 
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विश्व जीवसी अयस्था जाञ्मत्‌ है और स्थृत्ञ उपाधि है ! 

अद्यपि सुस ठु स के अनुभव को भोग कहते हैं. और उस 
ओप में स्थृूल्रता, सुद्टमता नहीं है, तथापि बाद्य जो शजद्‌ आदि 
विपय हैं, उनके सयब से सुरा दु सका जो अदुभव ( भोग ) 
होता है वह स्थूल भोग कहा जाता हैं और मानस जो शब्द 
आदि बिपय हैं, उनके संवध से जो भोग होता है वह सूक्ष्म भोग 
कहलाता है । 

॥॒ तेजस जीव 

सैज्स कीय अन्त प्रक्ञ है, कश्रेंकि उसकी ध्यन्त करण की 
चृत्ति बाह्य त्रिपयों का साक्षात्कार नहीं कर सकती और उसका 
भोग सूद्रम है, क्योंकि उसके सोग्य जो शाद आदि विषय हैं वे 
सानस हें । तैतस की अवम्था स्थप्त है और सूक्ष्म उपाधि है । 


घराज्ञ जीव 


प्राज्ञ जीव प्रज्ञान घन है । जञाग्रतू अवस्था और स्वप्न अवस्था 
के जितने धान हैं, वे सबके सब सुपुप्ति अवस्था म एक अविद्या 
रूप द्वो जाते हैं । जिस प्रकार अन्न के चूर्ण जल मिश्रित होने से 
इकट्ठा हाकर एक पिरएड बन ज्ञाता है, अथवा वर्षा के 'अस्ख्य 
जल्न-विन्दु तालाब में इकट्ठें दोकर एक महान्‌ रूप मे अवस्थित 
दो जाते हैं, उसी प्रकार सुपुप्ति में सारे ज्ञानो का एक महान्‌ कले- 
बर दो जाठा है, उसमे अवस्थित रहने के कारण प्राज्ञ जीव को 
प्रशान घृन कहते हैं: 
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अविद्या से आच्छादित जो आनन्द है उस आनन्द का चह्‌ 
भोक्ता है, अतः प्राज्ञ जीब को श्रुतियों मे आनन्द भुक 
कहा है । 

प्राक्ष ज्ञीव की सुपुप्ति अवस्था है । उसकी उपाधि कारण 
शरीर है । हे 

स्थूल शरीर के अन्तर्गत सुद्ण शरीर भी रहता है और 
सूक्ष्म शरीर के अन्त त कारण शरीर रहता ही है अर्थात्‌ सक्षम 
शरीर का भी कारण होने से क्ञों कारण कहा जाता है बह अज्ञान 
(अविद्या ) तो रहता ही है ! 

जैसे घड़े में मृत्तिका और बख्र में सूत रहता है, उसी प्रकार 
सूदरम शरीर में अचिया ( कारण शरीर ) रहती है । 

इस प्रकार ब्रिश्व जीव की स्थूल-सूच्म कारण ये तौनों उपा- 


धियां रहती हैं। तेजस जीव की सूद्म-कारण ये दो उपाधियां 
रहती हैं। प्राक्न जीब की सिफ एक कारण ( अज्ञान ) उपाधि 
रहती है । 
इस प्रकार उपाधि के तास्तम्य से दी विश्व, तैजल और 
भ्राज्ञ का भेद है, परमार्थ स्वरूप से भेद नहीं है । 
ह जीव का देश्वर से अभेद 
व्यष्टि का समष्टि से अभेद रहता दी है, क्योकि समूह से व्यक्ति 
भिन्‍न नहीं होता है । एक २ को व्यक्ति या व्यपष्टि कहते हैं। सबके 
समुदाय को समूह या समाष्टि ऋते हैं। एक २ वृक्ष फो वृत्त 
कह्दते हैं, सब छक्तों के समुदाय को वन कहते हैं, फिन्तु वृक्ष का 
बन से ऋषेद ही, गदूहा है ५ 


4२.5 


द्विताय रत्न, श्शश 








इसी प्रकार प्राक्ष जीव का ईश्वर से तथा तैजस जीव जा 
दिग्ण्यगर्भ से और विश्व जीव का वैश्यानर से अमेद 
(एकवा ) है । 

उपासना का सोपान ( क्रम ) 

जिश्य जीन अर्थात्‌ उपासक 'सें ही चैश्नानर हू? इस प्रकार 
विश्व का वैश्वानर रूप से चिन्तन करे। पश्चात 'में ही सूरात्मा 
हूँ? इस भकार सैजस का सूतात्मा रूप से चिन्तन करे ) इस पर 
सफलता भाप्त करके 'में ही ईश्वर हूँ? इस प्रकार प्राज्ञ को ईश्वर 
रूप से निश्चित करे । 

दक्त श्रकार चिन्तन करने से व्यष्टि और समरष्टि का तादात्म्त 
( अमेद ) दो जाता है । 

आत्मा के स्वरूप 

आत्माके दो स्वरूप दोते हैं--अपरमार्थ और परमार्थ 

उनमें अपरमार्थ स्वरूप तीन प्रकार के द्वाते हैं । जेंसे-विश्य, 
सैजस और प्राक्ष ! 

ये चीन स्वरूप आत्मा फे तीन पाद यां तीन अश भी कहे 
जाते हैं । 

आत्मा का परमार्थ स्वरूप जीव साक्षी है, जो त्य पद का 
लद्य अथ है, उसे ही तुरोय कहते हैं। 

इस प्रकार आत्मा के दी विश्व, तैजस| म्राज्ञ और जीय 
साज्ी ये चारों स्वरूप कहे जम्ते हैं | 


शहर दशन तत्त्व रज्लाकर 





ब्रह्म॑ के स्वरूप 


जिस भकार आत्सा के चार पाद या चार स्वरूप कहे जाते 
हैं. उसी प्रकार ब्रह्म के भी चार पाढ या चार स्वरूप कहे जात हैं। 
जैसे-विराट्‌, हिरए्यगर्भ, इश्वर और इश्वर साक्षी । ईश्वर- 
साक्षी 'तत्‌' पद का लक्ष्य अर्थ है, उसीका शुद्ध ब्रद्य कहते हैं. 


तुरीय का शुद्ध चहासे अभेद 


पिश्य, सैजस और प्राज्ञ इन त्तीनों मे जो अनुगत ( एक रूप 
से रहने दाला ) चेतन हैं वह तुरीय है और बह स्थूल, धृद्ठम, 
कारण इन तौनों उपाधियों से रंद्वित हैं किंतु सब उपाधियों का 
अधिप्तान है । 


बह बहि प्रज्ञ नहीं है, अन्त प्रज्ञ नही है और प्रक्ञात घन 

भी नहीं है। कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय का व्रिपंय नहीं है। 

बुद्धि का भी पिपय ( गम्य ) नहीं है। किसी शब्द का विपय 

रद है । इस प्रकार आत्माके चतुर्थ पाद तुरीबकहचे अर्थात्‌ जीव- 

साज्ञी का परमात्मा के चतुर्थ पाद ( इश्यर साक्षी ) अर्थात्‌ शुद्ध 

ब्रह्म से अमेद है, अत उपासक को दक्त प्रकार से अमेद ज्ञान 
करना चाहिये । 


प्रणव का शुद्ध चह्म से असेद 
आत्मांकी तरह ओंकार € प्रणुद,) के भी चार पाद होहे हैं । 


ट्वितीय रत्न १५३ 


जेसे अफार, उफार, मक़ार ये त्तीन मात्रार्प जो वण ईये 
अपरमाथे स्वरूप त्तीन पाद हैं ओर इन हीनेंमि अतुगत ज्ञो 
चेतन है बद॒ परमाथस्वरूप चतुये पाद है भिसको श्र तियोंमे 
#भमान” कहते दें । 

पूर्वोक्त पद्धतिफे अनुसार ऋमसे अझारका विश्व ओर 
विरादसे उफारका तेजस और दिरिण्यगर्भ से, मकारका प्राह् मीर 
ईएएस ओर अमाज का शुद्ध प्रकते जमेंदु है। 

उपासऊ ब्यक्ति पक्त पद्धतिसे जीवका ओर प्रणवका परमात्मासे 
अमेंद चिन्तन फरफे कृतरुत्य हो जाता है यानी उसको किसी प्रका- 
रका आध्यात्मिक, भाषि देविक अथवा आधिमीतिक दुःखका लेशमात्र 
भी संधग्ध नहीं रहता हैं। संसारके 'भाबागमनसे स्दैवकफे ठिये चद 
छुटकारा पा जाता दे और अपने सबिदानन्दस्वरूपमें मवस्थित दो 
जाता है । यथवि जात्माका सच्चिदानन्द स्वरूप अविचकित है। उसमें 
कभी सारतम्य पह्दी होता हे तथापि मनादिकालसे जो आत्माके साथ 
भायाका फल्पित संवन्ध दे उसी कस्पित संबन्धके कारण वह सब्चि- 
दानन्दस्वरूप आत्मा जीव संज्ञाक्रो प्राप्त करके संसारफी प्राप्तिरूप 
यातनाएँ भोगता रहता दै। 

उसी फल्यित मायाकै कल्पित संबन्धको हटा देना दी सोत्माफे: 
सच्चिदानन्दस्वरूपकी प्राप्ति करना है; पद्दी मोक्ष दै। 


श्र दर्शन दत्त रज्नाकर 


ईस प्रकार विश्वके प्रत्येक जीवफों तारतम्य रूपसे कल्पित 

दुःख के अनुभव रद्दने पर भी वस्तुतः सच्चिदानन्द कूटस्थ 
सात्मामें विश्वका अथवा विश्वके सुस-दुःख आदि फ़िसी पदार्थेका 
लेशमात भी सम्बन्ध नदी है। क््याक्रि आत्मा स्थूछ, सृद्ठम, 
कारण शरोरोंस मिन्‍न हे--यानी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, 
मन्ोमय कोश, विज्ञाममय कोश ओर आनन्‍्दमय कोश इन पंच 
फोशंसि भिन्‍न है अतः उन कोशोर्के धम जो दुस-सुस बादि है; 
उनसे वस्तुतः आत्माका कुछ भी सम्बन्ध नहीं दे । 

आत्मा स्थूल देह नहीं 

आत्मा स्थूल देद्द नहों है, क्‍योंकि स्वप्न कालमें यह स्थुछ देह 
अतोत नहीं होता, रहता दे ओर मात्मा। स्वप्यफे सारी 
रूपसे उस समय भी विद्यमोन ही रहतादे अतः स्थल देहसे 
आत्मा भिन्‍न दै। 

यह जो आक्केप किया जाता दै कि “स्थुलछोडदम्‌” 'कशोरमः 
इत्यादि साबजनिक अउुभव रहनेफे कारण इस दृश्यमरान स्थछ 
देहसे अतिरिक्त आत्मा प्रमाणित नहीं होता है, क्‍योंकि “स्थूकोऋषम 
इत्यादि प्रयोगोंसे स्थुलत्व जोर अद्दत्थका सामानाधिकरण्य ज्ञात 
होता है. यानी जो स्थूछ है वही अहशब्द बाच्य है यही अर्थ 
होता है, तब यह स्थल देह ही अहंशब्दवाच्य यानी आत्मा दै 
यही निश्चित होता दे । 
* इस स्थूल देहसे अतिरिक्त कोई आत्मा उपलब्ध भी नहों द्वोता 
“डै ओर स्वप्नकालमे भी 'स्थलोज्हम” इस प्रकारका अनुभव सावे- 


श्श्ष सर दरशन ठत्त्त रत्नाकर 


है; यहो सिद्ध द्ोता है। “स्थूछो5म्‌ ! इत्यादि ८६ और सात्माका 
अलेद्‌-प्रतिपादक जो एक आध फहीं प्रयोग उप्छप्य होता दे वह 
अुतियोंके तात्पर्य-विरुद्ध ओर युक्तिशुल्य होने" फारण छाक्षणिक द्टै 
यानो छक्षणा शक्तिके द्वारा उसका अर्थ 'स्थूल देहवान्‌ में हूं? यह द्दोता 
डे अथवा “छोहितः स्फटिकः” की तरह उक्त प्रतीति-अ्रमरूप है | 
इस प्रकार माननेसे किसी प्रकारकी व्यवस्थाफ़ा भड्ढ नहीं द्वोता दे। 
ज्ञैसे किसी छाल पुष्पके सन्निधान रहनेसे स्वच्छ स्फटिकमें उस 
पुष्पकी रक्तिमा प्रतिविम्बित हो ज्ञाती है, अतः झफटिक भी उस 
समय छोगोंकफो छाल ही दिसायी पड़ता है और भ्रमसे छोग 
'रक्त'स्फटिकः. ऐसा प्रयोग कर बेठते है, डिन्दु वास्तवमें स्फटिक 
कभी स्थल होता ही नहीं, ध्वचच्छ द्वोतां दे उसमे छाली कल्पित 
प्रतीत होती है । उसी प्रकार मात्मामे कभी स्थूलत्व-कृशत्व आदि 
देह-धम नहीं रह सकते हैं अतः बसी प्रतीति भ्रान्त दै। 

इस प्रकार माननेसे किसी प्रऊारकी व्यवस्थाका भड्ड नहीं होता 

है। 'स्थूलोष्हम! यद जो अनुभव खप्रकालमें होता दे बह जाप्रत 
फाछका 'स्थूछोह्म!; इस प्रकारके अनुभव-जन्य संस्कारके द्वारा 
होता दे अतः वह स्वप्नफ्राल्कि अनुभव व्यावहारिक स्थूछ 

देहका नहीं होता दे किन्तु वासनामय स्थूछ ठेहका द्वोता दै। 

यदि स्वप्नकालमे भी व्यावद्यारिक स्थल देहका अनुभव द्वीता, 

तो काशीमें सोया हुआ व्यक्ति स्वप्नमें अपनेको मथुरामें कभी 
«अवस्थित देखता रद्दता दे किन्तु जागने पर वह काशोमें ही अब- 
स्थित रहता दै, यात्रा स्वप्वका अपना मथूरा रहनेका अमुभव 


हिठीय रत्न श्र ग 


भा अल करनी 


ज्याधहारिक नहीं होता दै। इसी प्रकार स्वप्नका सारा अनुमव 
चासनामय रहता है, अत स्वप्नकाठ्मे स्थुछ देहका अभाव हो 
रहता डे ओर आत्मा तो स्वप्नफाल्मे भी स्वप्न पदाथके 
'द्रष्टा रूपसे विद्यमान ही रहता दे. अतः स्थूछ देह कथमपि आत्मा 
नहों दे, यही समस्त प्रमाणोंसे निश्चित होता दे । 
इन्द्रिय आत्मा नहीं 

उसी प्रकार 'काणो5हम' 'बधिरो5हम? इत्यादि प्रतीतिफे मनुरोधुसे 
इन्द्रियके आत्मा माननेका दुराग्रद भी युक्तिशुन्य हे; क्योंकि श्रोतर 
इन्द्रियसे मे शब्द सुनता हू ” इस प्रकारका अछुभव भी साव- 
जनिक दे, जिससे इन्द्रियों की दर्शन आदि क्रियाफ़े प्रति करणरूपता 
सिद्ध होती है । 
, ओर जो जिस क्रियाके प्रति करण होता दै वह उस क्रियाके 
प्रति कर्ता नही हो सकता है, फ्योकि एक क्रियाके प्रति कर्ता ओर 
करण मिन्‍न भिन्‍न पदाथ द्वी होता दै। 

“इन्द्रियाणि अनात्मा करणत्वात्‌ कुठारवत्‌” 

यानो छुछ इन्द्रिय अनात्मा थे अर्थात्‌ आत्मासे मिनन्‍न 
हैँ, क्योंक्रि वे क्रियाफे प्रति करण हैं, जैसे कुठार भी छेदन 
क्रियाऊ़े प्रति करण होनेसे अनात्मा द्वी सिद्ध होता हे। 

फिर भो इन्द्रियकों करण माननेसे शरोरके हारा छुछ भी काय- 
सम्पादन नहीं हो सकेगा अथवा शरीरका द्वी उच्छेद द्वो ज्ञायगा, 
क्योंकि एक शर्ीरसे अनेक इन्द्रिय रहते दें, सब इन्द्रियके झात्मा 
होनेसे स्वत" समझी स्वतन्त्रता दो जानेसे।किसीकी पूर्व दिशाक्री ओर 














श्ध्श्घ दर्शन तत्त्व रज्नाऊर 


ओर किसोकी पश्चिम दिशाकी ओर जानेकी इच्छा द्ोनेसे फाय- 
सम्पादनमें कठिनाइयां होने होने छगोंगी. और इस प्रफार परल्पर 
विपरीत काये करनेकी इच्छा होनेसे शरीरका ही उच्छेद हो 
जायगा, फ्योंकि कभी ऐकमत्य रहने पर भी सर्यदा ऐकमत्य रहने 
का छुछ कारण नहीं है । 

श्रुतिमे जो इन्द्रियका परस्पर संवाद और उनका प्रजापतिके 
पास जाना सुना जाता है उससे इन्द्रियोंडी चेतनता सिद्ध नहीं होती 
है, फिन्तु इन्द्रियोंफे अभिमानी देवताकी चेतनता सिद्ध होती दे 
क्योंकि देहकी तरह इन्द्रियोंकी भी उत्पत्ति-विनाश होनेसे वे 
अनात्मा ही सिद्ध द्ोते हैं। फिर भी इन्द्रियोंकों आत्मा माननेसे 
पूर्वोक्त ऋृतननोश झोर अक्वताभ्यागम दोष भी उपस्थित हो 
जाने है अतः 'फाणो5दम! इत्यादि प्रतीति 'लोहितः स्फटिक/ की तृरदद 
भ्रमरूप दे । « 

प्राण मो आत्सा नहीं 

ऐसे ही प्राण भी जात्मः नहीं दे। यह जो माक्षेप किया जाता" 
दे कि झ्षुतृपिपासाबानहम! इस प्रकारके लोकिक अनुभवसे औरः 
“अन्योउन्तरात्मा प्राणमयः” इस झुतिके अनुरोधसे प्राण द्वी मात्मा 
निश्चित होता दे, क्योंकि छ्लुधा-पिपासा प्राणमें ही देखी जाती हैं जतः 
वे प्राणके ही धमम हैं ओर पूर्वाक्त छोकिक प्रतीतिसे छ्ुधा-पिपासाबान्‌ 
आत्मादे यहो निश्चित हो चुका दे, यह कहना भी युक्ति- 
रहित है, क्योंकि वायुफे विकार होनेसे बाह्य वायुकी तरह प्राण 
ओो आत्मा नहीं दै । उक्त श्रुतिक़ा आ्रणको आत्मा सिद्ध करेमें 
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तात्पय नर है; किन्तु सुमुझ्ुुके प्रधि सोणन कमसे शुद्ध शाव्यक्षा 
ज्ञान करानेमें तात्पये है, क्‍योंकि उसके विरुद्ध भागे ७अन्‍्योउन्त- 
रात्मा मनोमयः-यानी प्राणसे भो सूक्ष्म दूसरा मबोसय खात्मा दे” 
इस प्रफारकी श्रुति उपतचब्ध होती है । “क्षुपा-पिपासादान में हु” यह 
छोौकिऊ अठुभव “लोहितः स्फटिक/ की त्तरह भूमरूप है) 

इस प्रकार विवेवना ऊरलेस प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं डे, 
किन्तु श्राणणय कोशसे आत्मा भिन्न दे यही निश्चित द्ोता दे । 

मन ली जात्मा नहीं 

“अन्योउन्तरात्मा मनोमयः इस श्रुतिके आधार पर ओर 'भहं 
संकर्प-विफरपवान! इस स्लेकिक अतुभवके आधार पर मनको 
आत्मा मानना असद्भत दे फ्योंक्ति “अन्योडन्वरात्मा पिज्ञानमयः- 
यानी मनसे भी सूक्ष्म दूसरा विक्षानमय आत्मा दे” इस 
अकारसी श्र पर्वोक्त श्रुतिके विरुद्ध आगे उपलब्ध है। संकल्प- 
विकल्प यानी सन्देह मनका दी धम दे और सह संफरप- 
“विकलूपवान्‌ यह प्रतोति भी 'लोढ्ितः स्कटिक: की तरद्द भूमरूप 
ही है, क्योंकि सुपृप्ति अवस्थामें मन या डसके धर्म संकश्प-व्रिकल्पके 
नहीं रहने पर भी आत्माकः अस्तित्व रहता है, क्योंकि उस समय 
भी अज्वानके साक्षीरूपसे आत्मा विधमान रहता दे जिसले 
उठने पर “में कुछ नहीं जाना ” इस्र प्रकार सुपुप्तिकालके बअनु- 


अूत सज्ञानका स्मरण द्ोता दे। इस प्रकार मनोमय कोशते भी 
म्वानका फिल्य डे शी स्तिघ्चिन्त होला दे ३ 
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विज्ञान भी आत्मा नहीं 

“अन्योउ्न्तरात्मा विज्ञानमय-” इस श्रुतिके बछसे यह जो 
भाक्ष प किया जाता दे रि यिज्ञान ही आत्मा है फ्योकि 'अहं कर्चा' 
ओर 'अहं भोक्ता' इस प्रकार फतृत्व-भोक्त त्व धर्मविशिष्ट विज्ञान 
ही आत्मा साबित होता दे यह भी समीचीन नहीं दै, फ्योंकि 
श्रुतिमि आाकाश आदि भूतोंके सत्त्वय अंशसे अन्त'करणकी 
उत्पत्ति कही गयी है। अत भूत्तोंफे विकार होनेले अन्त-करण 
भो घट आदिको तरह जड़ ही दे यही निश्चित हीता है और 
सुपुप्तिकालमे अन्त फरणका भो छय हो जाता दै और आत्माका छूय 
नहों होता है अतः व्मन्त करणओर आअल्त करणकी घृत्ति बुद्धि आदि 
आत्या नहीं है। 'अईं कर्ता' ओर “अद्द भोक्ता” यह अठुभव “लोदितः 
स्फटिक., की तरह भू मरुप दे ओर उक्त श्रुतिके विरुद्ध 'अन्योडस्त- 
रात्मानल्दूमय. यानी विज्ञानसे सूक्ष्म दूसरा आनन्दमय झात्मा 
है” ऐसी श्रुति भी उपलब्ध दे इस प्रकार विज्ञानमय कोश भी 
आत्मा नहीं है। 

आनन्दमय कोश भी आत्मा नहीं 

अनन्‍्योधन्तरात्मानन्दुमयःर” इस श्रुतिसे आनन्दमय सात्मा सिद्ध 
होता है। आनन्दमय शब्दका वाच्य अर्थ अज्ञान है जत' अज्ञात ही 
आत्मा दे यही निश्चित होता दे ओर स्मजझ्ो&म' इस प्रकारके 
अतुभवसे भी सल्षानकी ही आत्मरूपता सिद्ध छोती दै यद 
कहना भी सवेधा असद्ृत है, क्योंकि 'तत््मसि' आदि मद्दावाक्‍्य- 
जन्य ज्ञानसे अज्ञान निदत्त हो जाता है ओर वह भज्षाने: देद 
आविफो तरह जंड दै झोर झात्मा चेतत गिल के * * 





